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मुहुते. चिन्तामणि भाषा-टीका' 
मानसागरी पद्धिति भाषा-टीकां 
ज्योतिष सक संग्रह भा. टी. रामस्वरूपजी मेरठ 
सामुद्रिक शास्त्र सरल हिन्दी भाषा सचित्र बड़ा ग्रन्थ 
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भृगुसंहिता सरल हिन्दी भाषा ले? भगवानढास मीतल' 


अखण्ड भाग्योदय' 

भाग्यवानों की कुण्डलीं 
हनुमान ज्योतिश आषा-टीक . 
शरीर स्वार्ग लक्षण, 
लघुपाराशरी भाषा-टीक 
भाग्य दर्पणानामा 

ख्वप्न प्रकाश तावीरनामा 


पुस्तक सिलने का पता- 
मीतेल एण्ड कम्पनी 
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शीघक्रबोघ: भाषा टीका सहितम्‌ 
मथ प्रथम प्रकरणम्‌ प्रारभ्यते 


> मङ्कलाचरणम्‌ %# ७ 
भासयन्तं जगम्दासा नत्वा भास्वतमव्यम्‌ । 
क्रिव्यते सदनमोहन शीघ्रबोबाय संग्रह: ॥ १ ॥ 


_ जिस सूर्य की आभा से यहां सारा संसार प्रकाशित हे तथा जो 
सवदा अविनाशी है उनको प्रणाम करके मैं मदनमोहन शीघ्रबोध का 
संग्रह त्वित ज्ञान के लिये करता हुँ ॥ १॥ . 

£ 


दिवाहनक्षत्राणि | 
हा रोहिण्युतररेवत्यो मलं स्वाती-मृगो-मघा | _ 
अनुराधा च हःतःच विवाहे मङ्गलप्रद: ॥ २॥ | 
| रोहिणी तीनों उत्तरा, रेवती, मूल स्वाती मृगशिरा, मघा, | 
अनुराधा, हस्त विवाह में मझङ्गलदाता नक्षत्र है इनकी संख्या १ है ।२। 


बिवाहसासः 
| सघे धनवतीकन्या फाल्गुने सुभगा भअवेत्‌। | 
वेसाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्मऱ्तबल्लभा ॥ ३॥ 
| में * में 
। माघ में विवाह करे तो कन्या धनवती हो, फाल्गुन में सोभा- 
। 


:ग्यबती हो, बसाख तथा जेठ में विवाह हो तो पति को प्यारी होवे । 
5 4 2 १ ॥ ३॥ 
|” आषाढे कुभवद्धिःस्यादस्ये ` मासाइय वाजिता: । 


| सागंशीषमपीच्छन्ति विवाहे केऽपि कोविरा.॥ ४ ॥। 
| “जो असाढे में विवाह करे तो कुल की बृद्धि हो और महीतों में 
विवाह वजित है कोई आचायं मार्गशीष को भी विवाह में शुभ कहते 
है है 


॥ ४ ॥॥ न बिकट: 9 
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१० शीघ्रबोधः 
प्र [य वरि 
विवाहे तिथि वजितानि 
अमावस्या च रिक्ता च बःरवेला च जन्ममभ्‌ । 
गण्डान्तं क्र रबारांश्व वर्जनीया: प्रयत्नः ॥५॥ 


अमावस्या रिक्ता तिथि (४॥६।१४) बारवेला, जन्मनक्षत्र . 


क्रवार (रवि, मङ्गल, शनि) और गण्डान्तमल विवाह में यत्नपूर्वक 
भी वर्जित है ॥५)॥ 
“तिथि नामानि 

नन्दा भद्रा जया रिक्तापूर्णा च तिथिय: क्रमात्‌ । 

च रत्रषं समावत्यं तिथयः प्रतिपन्सुखा ॥६॥ 

नस्दा १।६।११, भद्रा २७1१२ जया २०१३ रिक्ता ४।६।१४ 
पर्णा १९१५ प्रतिपदा से गिनने से १ आवृत्ति में ये पांचों तिथियाँ 
जानी जाती हैं ६. 

वारवेला 

तुर्याऽकें सप्तमश्चद्रे द्वितीया झुमिनन्दने । 

चन्दपुत्र पंचसश्च देवाचर्ये तथाऽष्ट्ः ॥७॥ ` 

अब वारवेला कहते हैं रविवार की ४ था अधयाम, चन्द्र का 
७ चाँ भोम को ३ रा, बुध को ५ वां, गुरुवार को ५, वां यामाधें ।७। 

दत्यपूज्ये तृतीयश्च शनौ श ठश्च निन्दितः । 

प्रहराय शुभे कार्ये वारवेला च कथ्यते ॥८॥ 


शुक्रवार को ३ रा, शनिवार को ६ वां इस प्रकार इन योगों में , 
अधेयामों में वारवेला जानिये। ये शुभ काय में निन्दित हैं । 
5.०५ स्पष्टार्थं वारवेला चक्रम्‌ 


बम. | कु. | युः णु | श. | वार 


३३२ घटी 


पराए?! 


| 
| 
। 
1 


| 
| 
| 
| 


\ 


| 
५ 
१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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“विवाह वजितयोर्गा: | 
भद्राककंटयोगं च तिथ्यन्तं षमघटकम । । ही 
दग्धातिथि च भान्तं च विवर्जयेत 181 
भद्रा, ककेटयोग, तिथि के अन्त की १ घड़ी, यमघटयोग,दग्धा- 

तिथि, नक्षत्र के अन्त की १ घड़ी और कुलकयोग, इतने दोषों को 
विवाह में त्याग दें ।६। ® 
5 भद्राज्ञानम 
दशस्यां च तृतीयायां कृष्णपक्षे परेदले । - 

सप्तम्यां च चलु'दश्यां डिष्टिः पुर्बरले स्मृता 1१०) 

एकादश्यां चतुर्थ्या च शुक्लपक्षे परदले। 

अष्टम्यां पूणिमायां च विष्टि: पर्वेदले स्मृता ।११। 

तिथिपरत्वे भद्रा ज्ञान चक्रम 


रा तक पतन नस तल 
कृष्णपक्ष-२, १० मी पराध में | णुक्लपक्ष-४ ११ पराध में 


७ १४ मी पूर्बाद्धं में | ८, १४ पूर्वाद्ध में 

कृष्णपक्ष के परदल में ३ या १०मी को, पुवेदल में ७मी १४मी 
को भद्रा होतो हैं । शुक्लपक्ष में-परदल में ११मी «थी को तथा पूर्वेदल 
$ 


में पमी १५ को भद्रा होगी है ।१०-११। ४ 
भवानिवासः 
सेषसकरदृहककटस्वगे कभ्यामिथुनतुलाधनुनागे । 
कु भमीनअलिकेसरिमृत्यौ विचरत्मिदा त्रिभुवनमध्ये 1१२ 
ये भर्द्रास्वगँलोक, मृत्युलोक व पाताललोक (इन तीनों लोकों 
में वास करती है । मेष, मकर, वृष, करक, इन राशियों के चन्रमा में £ 
भद्रा स्वगेलोक में । कन्या, मियुन, तुला व धनराशि के चन्द्रमामें । 
भद्रा पाताल लोक में । और कुम्भ, मीन, वृश्चिक तथा सिंहे राशि. 
के चन्द्रमा मे भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है इसी प्रकार तीनों | | 
लोकों में भद्रा विचरण करता है । | 


न फे 
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१२ शीघ्रबोधः 


८.” भदाफलेम 
स्वे भद्रा शुभ कार्य पाताले च धंतागर्मः । 
मृत्यलोके यदा भद्रा सवेकार्येबिनाशिनी ॥ १३॥ 
यदि स्वर्गलोक में भद्रा हो तो शुभ कार्य करे, पाताल सें भद्रा 
हो तो द्रव्य लाभ हो और यदि मृत्युलोक में भद्रा हो तो सभी कार्य 
का विनाश करे ।। १३ |। टु 
सम्मुखे मृत्युलोकस्या पाताले च अधोमुखी । 
अध्वस्था स्वगङ्गा भद्रा सम्मुखे मरणप्रदा ॥ १४॥ 
मृत्युलोक में हो तो सामने, पाताल में अधोमुख और स्वर्ग में 
ऊध्वंमुख जानना चाहिये । सम्मुख भद्रा हो तो मृत्यु ही देती है ।११। 
£-सद्रानिर्णयः 
दिया भद्रा यद रात्रो रात्रिभद्रा यदा दिने। ` 
तदा विष्ट दोषाय प्रभवेत्सर्वसोल्यदा ॥ १५॥ 
कृष्णपक्ष में सुप्तमी, चतुर्देशी को और शुक्लपक्ष में अष्टमी 
` पूर्णिमा की पूर्वेदल को भद्रा रात्रि में हो और गुक्लपक्ष में ४११, कृष्णः 
, पक्ष में ३ १० को परदली भद्रा दिन पड़े तो भद्रा का दोष नहीं होता 
| है। थे भद्रा सर्वे प्रकार से सुख की देने वाली है॥ १९॥ 
; न दग्थातिथिः लक 
सोने चापे द्वितीया च चतुर्थी बृषकम्भयोः । 
भेषककंटरोः षष्ठी कन्यायुग्मेषु चाष्टमी ॥ १६॥ 
दशमी वृश्चि के हे द्वादशी सकरे तुले ॥- 
एतास्तु तिययो दग्धाः शुभकर्मण वजिता ॥ १७॥ ˆ 


५ र _..  -मीन-धन के सूर्ये में: ह्ित्वीय २, बृष-कृम्ः के सूर्य सें चतुर्थी ४, 


| भेष के सूये में ६, रया मिथुन के सूर्य में ८, बृश्चिक, सिंह के सूर्य 
में १० तथा मकर तुला के सूर्ये में १२ वो इन संक्रातियो में इतनी 
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५. तिथियाँ दशधसंज्ञक होता है और ये शुभ कार्य क्रे लिए वाजित की. 


----+०४-३०--८---> के | 


> 
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भाषा-टीका सहित-प्र० १ हे १३ 


मासान्तादिज्ञानफलमुँ 
मासांते दिनमेकं तु तिथ्यन्ते घटिकाद्वयम्‌ । 
घटिकानां त्रयं भाते विवाहे परिवर्जयेत्‌ ॥ १८॥ 
मसान्त अगली संक्रान्ति. लगने के पहले एक दिन की तिथि के 
अन्त की दो घड़ी, नक्षत्र के अन्त की तीन घड़ी, यह विवाह में बजित 
की गयी है )। १८ ॥। 
927: न 
“ आसादिफलस 
मासांते (यते कन्या तिथ्यन्ते स्यादपुत्रिणी । 
नक्षत्राते च वेधब्यं विष्टो बृत्युद्ठ योभवेतु ॥ १६॥ 


डे मास के अन्त में विवःह हो तो कन्या की मृत्यु हो, तिथ्यिन्य 
में विवाह हो तो अपुत्रगुणी ही नक्षत्र के अन्त में विवाह हो तो विधवा 
'हो और भद्रा में विवाह हो तो वर तथा कैन्वा दोनों की मृत्यु हो । 
र ॥१९॥ 
कुलिकयोगः र 


सुर्य च सप्तमी जमे भौमे च पंचमो । दुधे चतुर्थी देवेज्ये तृंतीया भृगुः 


नन्दने ॥२०॥ द्वितीया वर्जनीया च प्रतिपच्च शनेइचरे। कुलिका- - 
- एयोहि योगोड्य दिवाहुदो न शस्थ्रते ॥ २१॥ 


सप्तमी रविवार, छठ, सोमवार, पञ्चमीं मङ्गलवार, चौथे 
बुधवार, तीज बृहस्पतिवार, दूज शुक्रवार, प्रतिपदा शनिवार को पड़े 


- तो कुलिकयोग होता है । बिवाह आदि में यह शुभ नहीं है ॥२०-२१॥ ` 


+ 


कुलिकयोग तिथि अङ्गम्‌ ` 


रः च पं. मु | गू.शु | शे 
क ति? 
७६ ४ ८ ३ २.|९ तिथि 
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हु 
१४ ` शीक्रबोध: | 
| 
अष्टवर्ग | 
अवर्गो गरुडो ज्ञयो विडालः स्यात्दवर्गकः । 
चवर्गः सिहुनामास्याटटवर्ग कुक्कुरः स्मृतः ।२२। 
सर्पाख्व: स्यात्तबर्गोऽपि पवर्गोमुषकस्मृत । | 
यवर्गोमगनामास्यात्तथामेषः शवर्गकः ।२३। । 
इनका विचार मंत्री में, नाव रखने में विवाह में- घर बनाने में 
` ग्रामवास में करना चाहिए। नाम के प्रथम अक्षर से वग विचार 
चाहिए ।२२-२३। 
आ, ई, ऊ, ओ ये अवरे हैं उनकी गरुड़ वर्ग, क, खं, ग, घ, ड 
क वर्ग को विलाव वर्ग । च, छ, ज, झ, झा, च वर्ग को सिह वग । 
ट. ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग को शयान वर्ग । त, थ, द, ध, न, तवे को 
सपवर्ग प, फ, ब, भ, म, प वग को मूषक वर्ग । य, र, ल, व, यवे 
को मृग वर्ग] श, प, ह, श बगे को मेश वर्ग कहते हैं । 
__ दर्गफलम' 
स्दवर्गात्पञ्चमें शत्रुः चतुर्थे मित्रसंज्ञकः । । 
उदासोनस्तुतोयईच वंर्गभेदस्त्रधोच्येते ।२४। 
अपने वर्ग से पांचवे बगे को, शत्रू चौथे में मित्र और तीसरे वर्ग | 
में उदासीन (सम न शत्रु न मित्र) कहा गया है ।२४। 
गजनक्षत्राणि ` 
अश्विती मगर वत्यो हस्तः पुष्पः पुनवंसु:। « | 
अनुराधा श्रुति: स्दातो इश्यते देवलागणः ।२४। - 
अश्वती, मृगशिरा, रेवळो, हस्त,पुष्प, पुतवेसु, अगुराधा,श्रवण 
स्वाती ये नव नक्षत्र देवतागण हैं 1२५) 
तिस्नः पवंचोत्तराइच तिञ्रोऽप्याद्रा च रोहिणी । 


_ भरणो च मपुष्यास्यों यणश्च कयतो बुधः ।२६। 
JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA - 
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तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, आर्दा भरणी इन नव नक्षत्रों को 
मनुष्यगण जानिये 1२६! | 
कृष्तिका च मघाप्लेषा विशाचा शततारका । 
चित्रा ज्येष्ठा घनिष्ठा च मूल रक्षोगण स्मृत: ।२७। 
कृतिका, मघा, आष्लेषा, विषाखा, शतभिषा, चित्रा ज्येठा, | 
धनिष्ठा और मूल ये नौ नक्षत्र रा सगण कहलाते हैं 1२७1 | 
गणप्रीतिफलस 
स्वगणे परसाप्रीतिमंध्यसा देवमत्पंधो: । 
भत्यराक्षसयोमृप्यु: कलह देवराक्षोः।२८। 
जो स्त्री पुरुष एक ही गण के हो तो परस्पर अधिक प्रीति हो, 
देव मनुष्यगण हो तो मध्यम प्रीति हो मनुष्य व राक्षसगण हो तो 
-दोनों को मृत्यु हो और देव तथा राक्षसगण हो तो परस्पर कलह 
हो ।२५। १ 
न राशिमेलनम 
षष्ठे स्त्रीपु सयोवेर मृत्यु: स्यादष्टसे ध बस । 
दविर्दाशशे च दारिद्रय नवमे पंचमे कलि: ।२ॐ 
| सत्री की राशि से पुरुष को राशि ६ हो तो शत्रुता और पुरुष 
से स्त्री की आठवीं होवे तो मृत्यु हो, ओर २।१२ हो तो निधनता 
` हो, ६५ हो तो सन्तान की हानि हो ।२॥ 
; , राशिवर्णा: 


| मोनास्रिकेटा विप्रा: क्षत्रो मेषो हरिधनुः । 
- शूद्रो युग्मं तुला कुभो वश्य कन्या दुषो मृगः ।३०। 


मीत, वृश्चिक, कर्क राशि ब्राह्मणवगे है । मेष, ह, धन ये 

क्षत्रिय वा हें । मिथुने, तुला, कुम्भ थ शुद्रवर्ण और कन्या, बुष, मकर £ 
। येवश्य वर्ण है । . 
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१६. णीघ्रबोधः |! 
वेर्णावणबिचारः । 

मोत्तमामुदहैत्कन्या ब्राह्मणो च विशेषतः । | 

[रमते हीनवणंश्च ब्राह्मण रक्षितो यदि ॥ ३१॥ । 

विप्रवणे च या नारी शूद्रवणे च थः पति:। 
ध्रबं भवति वेधव्यं शकस्य, दुहिता यदि ॥ ३२॥ 

कन्या उत्तमवर्ण हो व पुरुषहीनवर्ण हो तो पुरुष की निश्चित | 

भृत्यु हो, इसमें उत्तमवर्ण की कन्या से विवाह बर्जित है ब्राह्मण बणे | 
विशेष करके मना है और जो ब्राह्मण वण से शूद्र वर्ण का विवाह हो 
तो इन्द्र की भी कन्या निश्चित विधवा होती है ॥ ३.-३२ ॥ | 


ड , नक्षत्रभागत्रय विचारः 
पौष्णादिक्क षंकमंयिपूर्वमाद् दिकद्वादशमध्यभागस । 
पौरंदराद्य नवफु भच्कू परइचभागगंणकाविदग्धाः ॥३३॥ 
शेवती नक्षत्र से मृगशिरा तक छः नक्षत्रों को पूर्वे भाग कहते है 


, . द्रा नक्षेत्र से अनुराधा तक १२ नक्षत्रों को मध्य भाग कहते हैं औरं 
) ज्येष्ठ नक्षत्र से उत्तराभाद्र तक नव नक्षत्रों को पर भाग कहते है। | 
ब -॥ ३२॥ | 
-पुव!दिक फल । 


 पूर्वेभागे पतिः श्रेष्ठ मध्यभागे च कन्यका । - 
परभागे घ नक्षत्रे यो प्रोतिमहीयती ॥ ३४॥ | 
पूर्व भागों वाला पति और मध्य भागवाली स्त्री हो तो पि 
को श्रेष्ठ और पूर्व भागों वाली स्त्री और पर भाग वाला पुरुष होत 
स्त्री को श्रेष्ठ और स्की पुरुष दोनों ही पर भागो वलि हो तो आप 
तै अधिक प्रीति होती है।। ३४ ॥ | 
प राशिवब्यावश्यंग्रीति: - ` | 
| 


_ छह बिता दशाः सर्वे द्विपदानां चतुष्पदः १ 


आ भक्ष्य जलचरास्तेषरं भयस्थाने र 
20100: 0 2008 


Mo पा या 
भाषा टीका सहित -प्र० १ १७ 


राशिवश्यावश्यप्रीतिः 
सिंह बिन दशाः सर्वे द्विपदानां चतुष्पदाः । 
भक्ष्या जलचरात्तेषां भयस्थाने सरीक्षपां ॥३५॥ 
सिह को छोड़कर सभी चतुष्पद चौपाए मनुष्यों के वश में रहते 
और मगुष्यों के जलचर तो भस्य ही हैं तथा बिच्छू भयदायक 
है ॥३४।। 
सकरस्य पूर्वभागो मेषसिहधनुर्दषाः । 
चुप्पदाः कोटसंज्ञाः कके सपश्घ वृश्चिक ।३६। / 
तुला क भिथम कल्या पूदद्धं घनुषश्व यत । 
हिवडार्तु मुगाद्धदु कुस्भपीचा जलःशिदो ॥३७॥ 
मकरराशि का पहिला आाधा भाग उत्तराषाढा के लोन चरण 
और श्रवण का डेढ़ चरण लक और मेप सिह आधा धन व बृष को 
चौपायों की संज्ञा कहते हैं। और कर्कराशि की कीट संज्ञा है, 
वृश्चिक की सर्पंसंज्ञा है । तुला सिटुन, कन्या भौर धन का पहिला 
आधा आग ह्विपद संज्ञा होती है तथा &्कुम्भ व मीन जलचरण संज्ञा 
होती है । टर 
योनिविवारः 
बश्विनी वरुणश्चाब्यो येवती भरणी गज: । 
युत्पश्‍च कृतिका छागी नागश्चरोहिणी घृग ।।३८।। 
अर्डर नुहमपिश्वा मुघक: फाल्युरी सघा । 
मर्जारोऽदितिराशलेषा गोजातिरद्यम ॥३३) 
र्साहलो स्वातिहुस्तो च धूगो ज्येष्ठानु राधिके । 
व्याप्नशियत्रा विशःखायशु त्यांबाढोच सकेठी ॥४०॥ 
बघुभ्ष द्रपदे सिहो नकुलोऽसिञिद्विशकयोः। . 
योहियः फथिता सानाधरसेती यिचायतास 1881 . 
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। 
| 
| 
| 
| 


| 
र 2 शी घ्रवोश्रा 
अश्विनी-शतभिषा अश्वयोनि रेवती भरणीगजयोनि कृति | 
मेषयोनि, रोहिणी-मृगशिरा नागयोनि आद्र मल श्वानयोनि पूव) 
फाल्गुनी मघा मषकयोलि, पुनबेसु-आश्हेषा मार्जार योनि उ० भाद्रप 
उत्तराफाल्गुनी गौयोनि, स्वाती-हस्त महिषयोनि ज्येष्ठा-अनुराध। 
मृगयोनि, ख़ित्ला-विशाखा वयाघ्रयोनि श्रवण-पूर्वापाढा वानरयो। 
धनिष्ठा पूर्वाभाद्रपदा सिहयोनि, ओर अभिजित उत्तराषाढ़ी नकुल 
योनि में आते हैं ॥ ३5-४२। 


योनिवेरम 


06 गोव्यात्न गर्जासहसदवमहिले बेरर अच 
वर वानरसेषक च महतदविडालोन्दुरः 
लोकानां व्यवतारतोनिगवित्ज्ञात्वा प्रयत्तादिद । १ 
दंपत्यो नृपभृत्ययोरपि सदा वज्यं गुनस्यधिसिः डर 
गाय बाघ का, हाथी सिंह का घोडा भेस का नेबला सर्प का 
बानर मढ़ाँ का और बिलाव व सुसे का बेर कहा है, यत्नपूर्वेक पुर 
और स्वामी सेबक का वर विवाहादि में वर्जनीय है ।।४१। | 


~ 


बंभररगा ` | 
\ 


~ 


i | [ न? । र k ० 


ल 


पू ७ 


अः | f 


उ फा ज्योचि ५ षा ॥ | ऽसि 
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(भकुट) राशिसेलनस 
सरण पितृमाश्रोश्च संग्राह्य ,नदपंचकस ! 
बररस्स्य पदस कन्या कन्याया नवमे वर: ।।४३॥ 
एतत त्रिकोणके ग्राह्म' पुत्रपोत्रसुखायबहम । 
षडष्टके भवन्मुत्पुर्यत्व तस्य विचारयेत ।।४४।। 


= 


जो पुरुष की राशि से कन्या की राशि €वीं हो तो पिता को 
मृत्यु हो और जो कन्या की राशि से पुरुष की राशि ५४वीं हो तो माता 
की मृत्यु हो । वर की राशि से ५वीं राशि कन्या की हो और कन्या 
की राशि से €वीं राशि वर को हो तो यह त्रिकोण शुभ है। यह 
पुत्र पौत्र के सुख को देने वाली हैं और जो परस्पर छठे आठवें हों तो 
मृत्यु हो षड्ष्टक का विचार अवश्य करना ।।४३-४४॥। ; 


बिवाह सें बल विचार त्रिबल विचार 
खि : 2 
_ वरस्य भास्करबल कस्यायाइच गुरोबलस । 
इयोश्वन्द्रबल ग्राह्य विदाहो वान्यथा सवेत ॥७५॥ 
वर को सूर्यबल, कन्या को बृहस्पति बल और वर कन्या दोनों 
को चद्रबल थऽश्य चाहिए अत्यशा विवाह करना शुभ नहीं है ।।४५॥ 


वरस्य विघलधियार: 


अष्टमे च चतुर्थे च हादशे च दिवाकरे । 

निवा हितो बरो मृत्यु अष्नोलत्रच संशयः । ६४॥ 
च अन्यथ द्वितीय वा पचमे सप्तमेऽपि बा । , 

नदभे च दिशनाथे पूजया पाणपीडिबघ! ४७ 

एकादशे तृतोवे वा षष्ठे वा दशशऽपि वा । 


वरस्य शुञ्जदो नित्यं जिवाहे दिननाथक: पेढा ` | 
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द 
F 


॥ 
२० र शी घो 


यदि वर की राशि सें ४। ८ १२ वे स्थान में सय हो तो विधा 
करने से वर की मृत्यु हो। यदि वर की राशि से १३६।४७६ व| 
सूये हो तो सूय की पूजा, दान, जपादिक करके विवाह शुभ है। औं 
जो ११। ३ । १०। वं सूय होय तो विवाह कल्याण कारक होत 


है ॥४६-४५)) | 


1:अष्टसे द्वादशे चापि सतुर्थे वा बुहुस्पतो । 

पुजा तत्र त कव्या बिवाहे प्राणनाशकः 1४६ । 

यदि कच्या का बृहस्पति ४5१२ वें स्थान में होवे तो विवा 

होने से वृत्यु हो ।। | 
षष्ठ जन्मनि देवेज्ये ततीये दशमेडपि बा 


पव सित यार पुजापूजितः स्पात्कन्यादा: शुभकारकः 1४०) | 
१ न्‌ न कडि कन्था का बुउस्पति ६।१।३ । १० वें स्थान मे छो वे ६ 
बडी पूजा दानादि देकर विवाह करे तो शुभ हो ॥९०॥ | 
| ~ » एकादश द्वितीय वा पंचमे सप्दमेऽप वा । । 


सबसे च सुराचार्यः कन्यायाः शु्षकारक्रः ॥५१॥ 


जो कन्या का बृहस्पति ११। २। ५ | ७। ध्वें स्थान में होत. 
विशेष करके कन्या को शुभ है ॥॥५१॥ 


कन्दाफ्रा विवाहे वर्ष संख्या 


अध्दाब्वक्रा भवेदगोरी नवउर्षा च रोडिजी । 
वशवर्या भवेत्केत्या अत ऊध्व रजत्वला ॥ए२। 
॥ आठ वर्ष को गौरी संता होती है बोर इरके बाद करदा व 
रजस्वला वहते है॥५M अ 
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। 
पधा टीका एहित-प्र० १ २१ 
कन्याया रविबल बिचार: 
गौरी गुरोबंले देवा रोहिणी भास्करस्य य । ' | 
फन्यावखनले देया सवंदोषदिर्वाजिता ॥५३। न 
गौरी को हहस्पति का बल, रोहिणी को सर्वे का बल और 
"स्या का सन्द्रदश में दान करे ॥५३॥ | 


तृतीये धन संपलिध्यतुर्शे कलहागसः 119 

यंचमे ज्ञान ब्रृद्धिरच षष्ठे संपतिङा 

नें भरणं चाष्टमे तथा ११३५१ 
लाधरच दशसे मानसेप्सितम । 

जे सर्वेलानो हाइशे हानिमवय । ९६३ 


। जन्म का चंद्रमा हो तो लखमो 
प्राप्ति, चन्द्रमा द्वितीय हो. तो मन 
सन्तोष तृतीय हो तो धन सम्पत्ति 

| चौथा हो तो. कलह, पाचवा होय 

| तो ज्ञानबुद्धि, छठा हो तो सम्पत्ति 


७ । राजसम्माने, | सातवां हो तो राजसम्मान, आठवां 
| भृत्युभ्य | हो तो-मृत्यु भय, नबां होय तो ` 
`| धनलाभ धन लाभ, दसवां हो तो मनो- : 
कति | सनोवाछ भिलाषित इच्छापूणे हो सर्वलाभ - 
| सवलाभ और वारहबाँ चन्द्रमा हानि करता 
RR है। शशश २ 
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२२ शी घ्रबोध; 


त्रिबल विचार 
2 गुविन्दरकंबलागौरी गुबिग्दुबलरोंहिणी । 


रवोंडुबलचा कन्या प्रोढालग्नबलोल्मूता ॥५७॥ | 


गौरी को गुरु, गन्द और सूर्य का रोहिणी का, गुरु और चंद्रमा; 
का, कन्या को रवि और चन्द्रमा बल व प्रौडा को केवल लग्नबल 
हा आवश्यक हू ।।५७।। * । 


शुभाशुभ विचार 
; लि ज्य 
` जीवो जीवप्रदाता च ्रव्यदाता च चद्धना। . ; 
तेजोदाता भवेत्सूर्या सुसिदाता महीसुतः ॥५८॥ 
जीवहीना मतो कन्या सूयेहोनो मगो वर: । 
वंद्रहीते गतालक्ष्मी: स्थानहाहिने कुजेविता ढी! 
बुहस्पतिजीवन के चन्द्रमा धन के सूय तेज के और मंगल भूमि 
के दाता है । बृहस्पति हीन हो तो कन्या की मृत्यु हो सूर्य हीन हो 
तो वर की मृत्यु हो, चन्द्रमा हीन हो तो लक्ष्मी की हानि हो मंगल 
हीन हो तो स्थान की हानि करें ।। ५८-५६।। ` 


भौरीदावॉदिफलेस | 
गौरी ददन्तागलोके गैकुण्ठे रोहिणी ददन । 

कन्या ददन्मृत्युलोके रोरवतु रजस्व॑लास ॥६०॥ 

गौरीदान करने वाला पाताल लोक में, रोहिणी का दान॑ करत 

बाला बेकुण्ठ में, कन्यादान करने वाला मृत्युलीक में सुख की प्राप्ति 
रे ओर रजस्वला दान करे तो रौरव नरक में पडे । ६॥। ॒ 
| रजस्वला कन्याजक्षस है 
संप्राप्तकादशे वर्षे कन्या या न विवाहिता । 
५ 
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| 
॥पाटाका अहित - प्र* १ २३ 


- सासे-सासे पिता आता तस्या विवति कोणितम ॥६१॥ 


रते हैं ।।६१॥ 
हाद कादशे बर्षे तस्या: शुद्धिने जागते । 
पूजाभिः शङुनेबापि तस्य लग्न प्रदापधेत ॥६२॥ 
जो कल्या की आयू ग्यारह बारह वर्प की हो तो उसकी शुद्धि 
हीं होती है । (बृहस्पतिका बल देखे) लग्न पूजा, करके शकुन से 
चाह करना उचित है ।।६२॥ 


कम्पारजीदर्शने महादोष: 


भातो चेव पिता चेव ज्येष्ठभ्रातःतथेब च। 
त्रयशच नरक यास्ति इष्टवा कन्या रजस्वलास ॥६३॥ 

- यदि भविवाहितर कन्या घर पर हो रहे तो माता-पिता, ज्येष्ठ- 

पाता थे तीनों रजस्वला को देखे तो नरक के अधिकारी होते हैं ।६३। 

। Bs: नाडी विचार: 

८ म दापि अन्तसध्यादि भामि च। 
अंश्विन्वा दि भेणेवरेवत्यतं सुसंलिसेत्‌ ॥६४॥ 
ऊण्वगा बेद रेखा: स्पुत्तिपंग्रे खा दशस्तूता । 
सर्पाकार लिखेम्दाना नाड़ीचक़ गवेद्वध: ॥६५॥ - 
नाड़ीदोष स्तु बिप्र षु वर्णादोषाश्य क्षत्रिये । 


। 


। 

| रेवती तक गिने । द उ 
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गणदोब रंचेदंश्यषु योनिदोषस्तु पाद्जान॥६ । 
आदि-मध्यम-अच्ते और अन्त मध्य आदि इसी प्रकार अश्विनी 


°‘ (८-0. 16 Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


२४ 


चक्र का प्रकार-चार रेखा खड़ी और १९ रेखा पड़ी लिखें तो 

भी सर्माकार नक्षत्र लिखें तो नाड़ी चक्र तैयार हो जाय। नाडी दोष! 
ब्राह्मण का वर्ण विचार क्षक्रिय को, गण विचार वश्य को, योनि! 
बिचार शुद्र को अवश्य करना चाहिए ॥।६४-६६॥ 
नाडोचक्स 

[i आए्यि आफ १० । उका | ह | ज्यन म | श०। पू भा 


सध्य ।भर ७] भ ८० । प-फा। चे | असून पूषा । घर । उभ्भा। 
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अन्त्य कृत । रो० ।लप्कैो। म०_।स्वा०) वि ' उषा । श्र ' रखती। 


नाडोफलप 
- एका ताडोस्थतज्त्र सस्पत्योसरणं घ वम । | 
- विद्वार्थाघ भवेद्धानिवियाहे चाळुसं भवेत्‌ ॥६७॥ 
वर कन्या दोनों का जन्म एक ही नाडी के नक्षत्र में होता. 
दोनों कीं सृत्यु हो, नाडी का बेध- हो उसमें विवाह करे तो अमंगल! 
होवें ॥६७॥ ; दट 
आदिनाडी जर हति मध्यनाडी च कच्याझास । 
_ अन्तत्यड़ी इयोणृं युताड़ीदोष त्यजेदलूध ॥६०८॥ 
जो आदि नाड़ी का बैश होतो वर को अनिष्ट होता है मध्य 
बेध हो तो कन्या को अनिष्ट ओर अन्त्या नाड़ी का वेध हो तो दोन 
की मृत्यु होती है.) । 
नाड़ी दोष परिहार . | 
एकनक्षत्रजतानां नाड़ी दोषो न दिश्यते! - । 
अन्येक्षयतिदेधष विवाहो वजितः सदा ॥६६॥ 


- वरकच्या का एक ही तक्षच भें जन्म हो तो. एंक नाडी क॑ 


दोष नहीं होता और दूसरे नक्षत्रों मे. जन्म हो तो विबाह सवेग 


वर्जित है ॥६९॥ : 


॥ 


भाषा-टीका सहित-प्०१ | २५ 


विवाहे पंदरुलाकाचक्ग विजार: 


पचोर्ध्वा स्थापदेद्रेला पंच तियंडमुझास्तधा । 
हृयोइच कोणयोदवे ६ चक पंचशेलाकरूमस ॥७०॥ 
ईशाने कतिका देवा चपादन्यानि भनि च। 
चहास्तेषु रदातध्या ये च यत्र प्रतिष्चिता: ॥७१॥ 
लखस्थ निक्डे याच गता अवति पूणिबा। 
उन्न्त्रस्यिदक्चंद्रो दातव्यो पणकोत्तसेः ॥७२॥ 
पाँच रेखा ऊध्दवे, पाँच तिरछो और दो-दो रेखा कोनों में 
खींबें इसंको पञ्चणाला का चक्र कहते हैं। ईशान दिशा से कृतिका 
कादि नक्षत्र को क्रम से रखे । एक रेखा भें ग्रह जोर चन्द्रमा हो तो 
वैध होता है लग्न के निकट पूर्णिमा हो तो उस नक्षत्र पर पण्डितों को 
न्द्रमा धरना योग्य है घहुर्त अवश्य देखे !।७०-७२)। 


#7] विषाहे दशदोषनामाचि 
लता पातो युतिउंधो जामित्रं' बुधपंचकम। २: 
एकाग्र लोप्रचही च कान्वियछम्प निगद्यते ॥७३। 
दग्च तिथि्च विज्ञेया दशबोषा सहाबलाः। 
| एतन्दोषान्यरित्यज्य लग्न संशोधयेदबुधः ॥७४॥ 
|... लता १, पात २, युति ३, वेध ४, जासित्र ५, बुधपंचक ६, 
| एकागंल ७, उपग्रह ८, क्रान्तिसंसाम्य ६, दरधातिथि १०, ये दश दोष 
महाबलबान है, इनसे बचाकर विवाह का लग्न निश्‍चित करें 
॥ ४३-७४ || 


लेत्तादोब विचार 
नक्षत्र द्वादश भावुतृतीयं. लक्तया कज: 1 
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| 


षष्ट जीवो$्ट्य सदो हुम्तिवक्षिणतः सदा ७५ | 
वासेन सप्वतस्चा न्तिनवमे सिहिकाघुतः 1 
हन्ति भं पंचमं शुक्लो विश पुणचंद्रमः ७६ 


जिस नक्षत्र का लग्न हो उगी नक्षत्र से दाहिनी और गिते | 
सूर्य, भोस, गुरु व शनि ये चार ग्रह लात मारते है । १२ बे नक्षत्र को "| 
रवि २२ को भौम, ६ठेको गुरु ५ वे को शनि लात मारते हैं और 
धामभाग होकर वे नक्षत्र को बुध लात मारता हैं, ध्वे को राहु शवे 
को शुक्र और बाईचे नक्षत्र को चन्द्रमा भी लात मारता है । 
।।७१-७६॥ 

; लत्ताफलस 

रवेलेता हमे इतां कुजस्य कुर्ते भतिम । 

अइस्पतेर्षधन्धुसःश् शनेः कुर्यात कुलक्षयञ्च ॥७७॥ 

छुथस्य कुरते त्रासं लता राहीविनान्चदेस। |. 

शुक्रस्य दुखदा नित्यं त्रासदा तु कला निघे: ॥६८॥ 


सूर्य की लात सम्पत्ति को हरे, भौम की लात मृत्यु करे, बृह” | 
स्थति की लात बघु का नाश करे, शनि की लात कुल का क्षय क्रे, 
बुध की लात, त्रस करे, राहू की लात से सर्वनाश हो, शुक्र की लात 
दुःखदायक है और चन्द्र की लात भप्रकारक हो (७७-७८ 


पातदोषबिचार: 
सुगरुक्तच  नक्षत्राददोषपातो विधीयते । 
सघाऽइबेषा च चित्रा च रेवती ॥७८४॥ ˆ 
श्चचणोऽपि च षटंकोऽथ पातदोषा. निरञ्चते । 


. मआह्चिनीमवधि इत्वा गणयेल्लग्नभावधि ॥८०॥ 
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भापा-टीका संहित-प्र० १ २७ 


जिस नक्षत्र में सूर्यं हो उसी नक्षत्र में फिर शा जाय तो पात: 


दोष होता है। मघा, अश्लेषा, चित्रा, अनराधा, रेवती श्रवण यै छः 
नक्षत्र पात के हैं । इन नक्षत्रों में सूर्य के संयोग से ६ प्रकार के पात 
दोप कहे जाते हैं। प्रथम बर्ष के नक्षत्र से २७ रेखा खींचें इसके बाद 
अश्विनी से लगन नक्षत्र तक गिने, जो उक्त नक्षत्र में गिनती पूरी हो 
जाय तो नक्षत्र पात होता है :।७६-८०॥ 


पातलल्नेणप्तु 
पावक, पंबघानरच विकार: कजहोऽपरः । 
यृत्यु:क्षयशच विक्षयं पातषटकस्य लक्षणघु |८१) 
अब ६ प्रकार के पातो के नाम कहते है पावक १, पवमान २. 
विकार ३, कलह ४, मृत्यु ५, और क्षय ६ ये छहों पात अपने नाम के 
अनुसार ही फल देते हैं ।८१।; 
पाताफलसं 
पातेन पतितों ब्रह्मा पातेन पतितो हरि, ! 
पातेन पतितः शभ्ुस्तस्मात्यात विवर्जयेत्‌ (वर) 
पात से ब्रह्मा, विष्णु और शिव पतित हुए. इसलिये विवाह 
। पात-दोष वर्जित हैं ॥५२॥ 


| 


देशभेदेन पातविचारः - 
चित्रां णतेपातविचित्रदे शेसंत्रमया भालवके निषिद्धः । 
पीक्षण श्रती चीत्तरदेशजातः सर्ववरज्पेस्चभुजंगपातः ।८२। 
चित्रा नक्षत्र का पात विचित्र देश में वजित है मैत्र) अनु- 


| 


उत्तर में और अश्लेषा का पात सभी देशों में वजित है ॥5३॥ 
युतिदोषविचारः 
यत्र गुहे भवच्वद्रो शूहस्तत्न यंदा भनेत्‌। . ` 
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| 


॥/ 


। 
छ 
| 
i 
a 
| 
y 


राधा तथा मघा का पात मालवा देश में, रेवती और श्रवण का पात 


- भाषा-टीका सहित-१ २६ 


चेधदोष वियारः 


एकरेखा(थतेवंधो  दिभधाथादिशिग्र 
- चहू तत्र सासे तु ल जीवति कदाचन ॥८७॥ 


जिस नक्षत्र का लग्न हो उसी नक्षत्र की रेखा पर सम आदि | 
कोई ग्रह तो उसी ग्रह का बेध जानना चहिए, यदि उसे विवाह हो 
होवे तो एक महीना भर में ही मृत्यु हो जाय ।।८७।। 


9 

| चेघतक्षत्रज्ञादप 
अश्चिती पर्षफाल्णुस्या खरणीचानुराषधा ¦ 

शि या कृतिका च दिशाखया ॥८०५॥॥ 
सृगइचो्तरडाढेन पुर्वषा तार्या । 
पुअशस्श्च सलेन तथा पुष्पदय ज्येष्ठया t 
घनिष्ठया तथाऽइलेचा भघापि धवर्णाच न्। 
रेवत्युत्त रंफाल्मुन्या हस्पेवोत्सरभारब्रपात ॥5९॥ 
स्वात्या शतभिषा बिद्धा शत्रा एबधाद्गवात । 
बिद्वान्येताचि वर्ज्यांनि विवाहे भामि फीबिदे ॥5१।। 


अश्विनी-पूर्वाकाल्गुनी एक रेखा पर है, भरणी-अनुराधा अशि” | 
जित-रोहिजी, कृतिका-बिशाखा, मृग उत्तरापाढा, भाद्र पूव षाढा, | 


 पुनवेमु-मूल पुष्प-ज्येष्ठा घनिष्ठा आश्लेषा, मधा-श्रवण, रेवती-उत्तरा | 
- फाल्गुनी, हस्त उत्तराभाहपद स्वाती-शतभिषा, चित्रा-पूर्वाभादपद 


`. विद्ध होते है । ऐसे इन अट्ठाईों नक्षत्रों का वेध होता है । इन वे 
` का विवाह में अवश्य बजित करे ॥५५-६१॥॥ 


(3 


८ वेधफलत ` - 
रविवेश . च वेधव्य कुजवेधे कुलक्षयप । - 
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शी घ्रबोघ: 


युतदोषस्तदा ज्ञेयी विदा शुकं शुभावुभस्‌ ॥६४,। 
जिस नक्षत्र का चन्द्रमा हो उसी नक्षत्र में अन्य और कोई ग्रह 
हो तो गुतिदोष होता है। परन्तु शुक्र के बिना शुभ संयुक्त भी अति 
अशुभ है ॥ ०४ ॥। 
a युतिफलय 


व भि है झा F 3 F र 
रणा संयुती हानि भोसे च निधतंशशी । 


केरोति सलताश च राहुकेतुश्नइचेर: ॥ न ॥ 
जो चन्द्रमा सूर्यं साथ : भौम चन्द्र हो ठो 


मृत्यु करे और राहू केतु, शनैश्चर हो तो मूल का नाश करे । ८५।। 
युल परहार 


वर्शे नगतश्वंद्र: स्वोच्य वा मिरजिराः । 
युतिदोषश्च न भवेदक्म्फत्योः अत्रसी सदा 11६६ 
चन्द्रमा षड्यग में श्रेष्ठवर्ग का हो अथवा उच्च का हों, मित्र: 


` राशि का हो तो गुतिदोष नहीं होता और वर-बधु दोनों सुद्धी रहते 


। हैँ॥ ५६ | 


1 
| 
j 


= 


नवहे पङ । चक्षय 


कु. रोः मृ आ पुः पु. ऽऽब्ले 
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| 
३० शीघ्र बोध: | 
(| 
| 
बुववेधे भवेदवध्या प्रद्राज्या गुरवेवत; ॥८२॥ | 
अपुत्नाशक्रशेध च सौरे चख अ दुद्धिता। | 
परपसिरताराहो: केतो: स्वच्छन्द्यारिणी ॥३॥ | 
जो सूर्य का वेध हो तो कन्या विधवा हो मंगल का हो तो कुल! 
का क्षय हो, बुध का वेध हो तो वच्ध्या हो गुरु का वेध हो तो संन्था- 
सिनी हो शुक्र का वेध हो तो पुत्रहीन, शनि व चन्दमा का हो वेध 
हो तो दुःखी, राहु का वेध हो तो पर-पुरुषगाथिनी और केतु का वेध 
हो तो स्वच्छन्दचारिणी होती है ॥६२॥ 
| युनिद्वेष 
शनिराहुकजादित्या यदा जन्यक्षेसं स्थिता: । 
दिवहिता जया कन्या सा कन्या विधवा भवेत ॥४४॥ 


शनि, राहु भौम, सूर्य इनमें से कोई भी ग्रह विवाह समय में 
जन्म नक्षत्र पर होवे तो कत्या विधवा होती है ॥॥९:1 । 


जासित्रदोषबिद्यार 

चातुर्देश च नक्षत्रं जातीसत्रं लग्नभत्स्मतस्‌। 

शुभयुदले तदिच्चान्ति पापशुक्लं 'ज बर्जयेत्‌ ॥६५॥ 

जो लग के नक्षत्र से चोदहवे नक्षत्र पर कोई पापग्रह हो तो 
जामित्र दोष होता है, वह शुन ग्रह के साथ ग्राह्य है और पापग्रह के 
साथ हो तो त्याज्य है ॥६५॥ द | 

चऱ्द्रश्यार्त्र्भग्जोचो जाभित्नं शुभकारकः ।, | 
स्वभानुमच्दारः जासित्र न गुअप्रव्रा; ॥६६॥ | 


र चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति और शक्र इत ग्रहों का जम्म क्षेत्र से 
जामित्र होबे तो शुभ और जो राहु, केतु सूये शनि तथा भौम गे! 
जमित. होत क, 0०० by 53 फण्णातेकाणा USA. 
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चंब्रदवा लग्दतो दापि ग्रहा वज्यद्चि सप्मसे । 
तत्र स्थिता ग्रहा नूनं ज्याधिवेदव्यकारका: ॥७॥ 


. चन्द्रमा से लग्न राशि से व सातवे कोई ग्रह हो तो व्याधि 
और वेंधश्य करने दाला होता है ॥६७)| 
बुधपंचाक (बाण) विचार 
घा तियिर्सासदशाष्टबेदा सक्रात्तियातविल्‍्ययोज्या । 


ग्रहविधवता यदि पंजशेषा रोगस्तधान हिपचौरमत्य ॥९र्‍॥ 
तिथि १५ मास १२, दिशा १९ अष्ट =, वेद ४ और सक्राम्ति 


T 
के जो दिन बीते हों उनको जोड़ करके 8 का भाग दे जो पांच शेष 
चे तो पञ्चक जानिये | इस प्रकार पांचों का विचार कर रोग पंचक 
१५ में, अग्नि पंचक १२ में राजपंचक १० सें, चाशपंचक ८ में और 
मृत्यु ४ में जानना चाहिये 1£51 ` 


तद्यकंबार किलरोगपंचक सौभे च राज्य क्षितिजेच्बरि 
ऐर अमृत्युधिशणे च चौरोषिवाहकालेपरिजनीया: ॥४७॥ 
रविवार को रोगर्ष्चक, सोम को राजपंच मङ्गल को अग्नि 


पचक, शरोचर को मत्यु पंचक और शुक्र को और पंचक ये विवाह 
में वर्जित हैं ।।६8।। द 


दिनरान्रिभेदेन वाणपरिहार 
रोग शरंत्मेङ्रात्रौ दिवा . राजार्तिपंञऊम्‌। 
उभयोःसब्थ्योमृत्युकाके न सिन्दिताः ॥१००। 
रोगपंचक तथा चोरपंचक रानि को अशभ है । राच्य पंचक, 
रिनपंचक, दित में अशभ हैं, मृत्यु पंचक दोनों सन्धियों में निहित 


है । अत्य समय में बजि नह 


:१० 
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३२ : ८ शीघब.ध: 
उपग्रह 
सूयंभात्पंचसे ` जिदयुस्नक्षत्ञे शलसाष्ट्ये । 
चतुदेशे शनः पातः चतुरष्टादशे तथा ॥१०१॥ 
उनविशे भवेबस्का निर्धातइच हिबिशके । 
रोधिशति के कप.पंचविशे तुं बज्जक: ।१०२। 


सूय के स्थात्रे से पांचवे नक्षत्र पर कोई ग्रह हो तो, विद्युत दीष, 
८ वे शूलदोष, १४ वे पर शनिपात दोष १८ पर केतुदोप १६ बे पर! 
- उल्का, २० वे पर निर्धात २१ वे पर दो कांप, २१वे पर बज्दोष| 


होते है ॥ १०२। 


दिदणुदादियागाफलसू 
पुत्रवाशकरी दिवयुत पत्य शणो विनाशक: । 


शनेः पाहो बंशघाती केतोदेवनाशक: 11१०३! 
दव्छनाशकरी चोल्का निर्घातौ ब घुनाद्ाकः । त] 
कंपः कपयते नित्यं वसन सत्री व्पसिचरिणी ॥ १०४ | 

विद्युत दोष के विवाह में पुत्र का नाण, शूलदोष एति का नाश | 

करे, शनि का पात वंशधात, केतु दोष में जेवर का नाश, उल्कादोप! 
द्रव्य का नाश निर्घात दोष में भ्राता का नाश कप दोष में नित्य हो 


कंगवे और बज्जदोष में जिदाह हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है। 
|| १०३-१०४ |] ३ 


एकागल विचार 


के दिवसे सको वेधोरुटांविज्ञात्ति ससे । 
कुत्वाडिवनीपुर्वाचक मश्चि सदी यते ॥१८५॥ 


१ 
व क 
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हों तो २८ जोडिये, फिर आधा करके अश्विनी सै पूर्व जो अंक हो 
उसे माथे पर लिखिये ॥१०५॥ 


वि फुम्मे चाहिवनी देया प्रोतो स्वातिनिगदयते । 

सोभाग्ये च विशाखास्ददायुष्यानुभरणीयुतः ॥१०६॥ 
ने कृतिका देया अनुराधा च गडके। 

रोहिणी च सुकुर्मास्ये घृतो ज्येष्ठा प्रकोतिता ॥१०७॥ 


गण्डे सल सुगः शूले ठृद्धो चाद्धा नियद्यते । 
पूर्वाषाड़ाध्र वेध्रोषतःव्याघाते चेत्डलवसु: ॥॥१०८॥ 
हर्षर्मचोसघाणा वव्रे पुण्यः मकौलिः 
भिजिच्या तथा 'सदाङाव्लेषा व्यातपाठक ॥॥१०६॥ 
वरीयास शुतिदेवा परिघे अ बघा तथा । 
जिवे घनिष्ठा दातव्या तिदोपूर्वा य फाल्गुनी ॥११०॥ 
साध्ये शदसिषा देणा शुभे चतरफाल्युनी । १ 
पर्चा भापपदा झाकले हस्तो ब्रह्मो प्रकोलित: ॥११९- 
पछ्ड्क्रे डाला देया चा घष्टुलो 

दो भवेदेका्भल तपा 
अयोदशत्तिरो रेखा कोध्व क्रय भिस्शुत 
योगाके प्रप्तसक्षत्रों शयसेकागमल बुध: ॥११३॥ 


॥११९॥ 


& 


एकागजल चक्र गी तेरह रेखापे तिरछी खीचे और एक रेखा 
लडी उन रेखाओं को काटती खींचे । योग के अंक जो नक्षेत्र कहे हैं 
और वे सर्व चन्द्र के योग एक रेखा में हो तो एकामल योग का दोष | 
होता है विश्कुस्भ योग अशवनी में कहा है। इसी क्रम से चक्र सें - 
समझना चाहिये ११३: र 
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क्रास्तिसःमाम्लदोब ' f 
ऊर्ध्वा स्तिज्नप्तिरत्तित्नो मध्ये सीन लिखदुबुध:। ` | 

सूर्वाचन्द्रसधौ इष्टो क्रान्तिसायं निगद्रयते । ११४॥ 

. सोनः कन्यकया युक्तो शेष: सहने सङ्गत । 

१ ,सफरेण वृष: क्रान्तिइ्वापोष्पि सिथुनेत चा॥११५॥ | 
कक वृड्चिको विद्धो वेश्रश्व तुलकुस्मयों:। | 
` ` - क्रार्तिसास्ये कुतोद्राहो न जीवति कदाचन ॥११६॥ | 
तीन रेखा ऊध्वे (खड़ी) और तीन हिरछी रेखा खींचकर उध्व 
की मध्य को'रेखा पर मीन, कन्या और तिरछी मध्य रेखा पर मिथून, 
धन लिख के क्रम से सब लगनों के अङ्को को रख कर चक्र बनाइये, | 
उसमें एक.रेखा पर चन्द्र, सूय पडे तो क्रांतिसाम्य दोष होता. है। जेते! 
मीत और कन्या का मेष भोर सिह का, मकर और वृष का मिथन! 
धन का, कके से वृश्चिक का तुला से कुम्भ का परस्पर वेध होता है | 
लेध में विवाह आदि शुभ काय वर्जित हे ।. कदापि नहीं करे ।११६। | 


tt rien 
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कान्यिक्षाम्य फलम्‌ 

ऋग्तिसाभ्ये च कन्याया यदि पाणिग्रही भवेत्‌ । 

कन्याद्रधव्यताँ बाति ईशस्य दुपिता यति ॥११७॥ 

यदि क्रान्तिसाम्य में विवाह करे तो कन्या बिधवा हो, यदि 
शवर महादेव की कन्या हो तो भी इस दोष में तिवाह करने से 
वधवा होती है । ११७1 


कटकादिदोष 
मर्भेवेधः कंटकश्च शल्य छिद्र चतुर्थकम्‌ । 
एतदव फततस्क तु परित्यायं प्रयत्नतः ॥ ११८ 


> 
अब चार दोष कहते हैं मनेवेध १, कंटक २, शल्य ३ और छिद्र 
, इनवेध चत्रुष्टय दौनों को त्यागना आवश्यक है ।११८। 


लग्ने पापे सर्मबेध; कण्टको नवपञ्चके । 

चतुर्थं दशसे शल्य छिन्द्र भवति सप्तमे ॥११४॥ 

लगन में पापग्रह हो तो मर्मवेध, पञ्चस-नबम सें पापग्रह हो 
ही कण्श्क दोष, चोथे और दशवे स्थान में पापग्रह हो तो शल्यदोष, 
प्तम स्थान मों पापग्रह हो तो छिद्र दोष होता है । १३७९ 


| कण्टका दिदोष भम 

| 

` सरणं समवेधे स्यात्‌ कण्टके च कूलक्षयः। 

` . शल्य चा नृपतेभ लिः पुत्रानाशश्च दिद्रके ! १२०॥ 

| गे + 
' कर्मेवेद के विवाह से मृत्यु, कण्टक सें विवाह से कुटुम्ब का 
य, शल्यदोष गें विवाह होते से राजभय और छिद्र में होने से पुत्र 
1. नाश होता है 1१२०। ; 

| जन्सासात तथा ज्येष्ठदिवाहे विचारः | > 

| जन्ममाजेः प्जन्की/न्‍्न-व्नेद्र व्वन्तदिमेशफिव्ककध 53 Foundation USA 
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} 
| 
३६ शी घ्रबोध्वः। 
| 

न ज्येष्ठ गर्सस्य वियाहे कारयेत्ववचित्‌ । १२१४ | 
मै न डि | 
जन्म के मास सें, जन्म के नक्षत्र मैं, जन्म के दिन भें और! 
जेठे लड़कों का विवाह वर्जित करना चाहिये ॥१२१॥ | 


q 
~ 
७ 
~ 
ai 


च कस्पव्र॒यावयोज्येंष्ठतो: पाणिपीडनम्‌ । | 
हृयोवेकतरे जेष्ठे न जेऽठी दोषसःसहेत ॥१२२ | 
वर-कन्या दोनों प्रथम गर्भ के हो तो ज्येष्ठमास में विवाह नही, 
करना और कन्या या वर इनमें एक ज्येष्ठ हो तो ज्येष्ठ में विवाह, 
कीजिए दोष नहीं है क्योकि हीन ज्येष्ठ नहीं होना चाहिए #१३३१ | 
बिहे शुरो गते कार्यो न विदाह: कदाचत । 

सेषस्यिते दिवानाथे सिहेज्ये न झुभाऽदः । 
बृहस्पति के धिहराशि में होने पर विवाह नहीं क गे! 
यदि मेष का सय हो जाय और सिंह राशि का गुरु हो तो भी विवाह 


शुभ फलदायक नहीं है ॥१२३।। 
ु 9222० ___ [विश्वाबक्ष) विशीपकफलभ 


रवो सादंत्रयो भागा: पंच चंद्रे गुरो अदः । 

“है है शुक्ष रुपुत्रे स्थाहिसबाभागप्रदायका: ॥१२४॥ 
प्रत्येक साधैभागाइच मम्दरूज्धलशहुएु। 

गहा बलयुता विउवा: प्रयर्छान्त न द्द: एरर - | 
` सूर्य केका भाग चन्द्रमा के ५ भाग, बृहस्पति: के ३ भाग. शु 
` के २ भाग बुधं के २ भाग, इन भागों के. विश्वा शुभ हैं। शा 
_ मंगल राहु और केतु ग्रहों के डेढ़-डे भाग जब तक वलिष्ठ रहते। 
तब तक विश्वाबल शुभ फल देते हैं, जब ये क्षीण हों जाये तब निबर 
हैनन होते यार तत ARR bR RRP qundation USA 
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फलदधहा: 
२१ फलदयह 


4 र 5 
” केन्द्रे म्रप्तमहीने च द्वित्रिकोणे ञ्ुझाऽञ्भाः। 


घने जुनबवश्यस्दर पावा: षष्ठे च शोभना: ॥१२६॥ 
सुतीपकादशे सर्व सोमपाः पायाः शुभजदाः ३ 


ते सर्व सप्तम ःयामे सत्युदा वरक्न्ययोः ॥१२७॥ 


शुकजदशमी से कृष्णपण की 
होता है लगन से धन का चन्द्रमा भी बलवान होता हे । पाय ग्रह 
लगन कै वें स्थान का शुम है, ३:११ स्थानों में संब ग्रह शुभ है और 
वे सौम्य क्रर (पापग्रह) ७वें स्थान में हों तो वर बन्या को अनिष्ठ 
फल देने वःले होते हुँ ॥ १९६-१२७॥ 


न. छः पमा न 
पर्वन्त का. चन्द्रमा श्रष्ठ आर बलो 


Se से > 
च-सग्मऽस्त 


ग लानेष्ट मे फास्वेश 2 
त 


सप्ञस्ते। `. 
जनाएका ॥ १२८ 
क रवोरन्तरं ल 
बर हृष्ति धूं सघत रश्मिश्य झस्थकाम ११२०१ 


यदि शनि ब सूर्य जो लगत में हों या सातवें स्थान में हो चन्द्रमा 
१६८, भीम १।५।७ में और शुक्त,७८८।६ वें स्थान में हा बह्स्पति 


5 वें में हो राहु । २।३।४। में हो ओर बुध गाउ में हो तो निवास सें 
प्राण का नाश करने वाले हैं और पापग्रहों के मध्य में चन्द्रमा अथवा. 
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प्र 
2 


शीघ्रो 
| 

लग्न हो तो दोनों वजित करना चहिए पापग्रह युक्त लउन वर ३. 

चन्द्रमा कन्या का शीघ्र नाश करता है इसे ही कर्त रीयोग कपते हैं। | 


३४ 


~ 


विवाहे शुभमध्यमलंगना नि । 
तला च मिथुन कन्या पूर्वाद्दों धनुशो वृष: । | 
एते लगना: शुभा ।=त्या सध्यमाइचरपरे रमता ॥१३१॥ 
“तुला, मिथुन, कन्या, वृष तथा धन का पूर्वाध ये राशियाँ विवा! 
लगन में शुभ है, येष लगन मध्यम हैं । मेष, कर्क, सिह, वृश्चिक, ६। 
का उत्तराधं मकर शुभ हैं ।।१३१।। 1 
देशभेदेन-लग्नादिदोघाषउ!दः 
“लत्ता सालदेके देशे षातइ्च कुरुजांगले ।' 
एक्ागेलं च का मोरे वेधोसबंत्र वर्जयेत्‌ ॥१३२॥ | 
शत्तादोष सालददेश में, पापदोष कुरु ब जाँगल देश में एक 


> 


` गलदोप कश्मीर देश में और वेधदोष सभो देशों में वर्जित है 1१४२ । 


कल्या PT शत RSET," यहा ० 


नवेमाँलग्नचक्रम्‌ ट | 
भेषे नयांशा भेवाद्या वर्षै च मकराधिका: । 

-- मिथुने च तुलादुयाः स्यु. कर्कटे कर्केटाकिदि्ञा ॥१३३॥ 
नेषाद्यो च घनुर्भसही गोकन्ये सकादिके । :१ 
तुल्यो यु्सकुस्भो च कर्कादयो मीनदृङ्चिक्ौ ॥१३७॥ | 
गोवुलीयांमकन्यानां नवांशाः शुभदाःस्मृताः । | 

० धनुष द्रथमों भागो विवाहेडन्ये च मध्यमा: । १३४॥ | 
मेष भादि बारह राशियों से नवांशक करते हैं। लगन के त 

सागू के १ भाग को नवांशक कहते है ।. मेष, सिह, धन इन तीनों ९ 
-शियों में प्रथम नवमाँश मेष से धन पर्यन्त वृष, कन्या, मकर इन ती। 
ललग Sanskcit Academy, Jammu, रप by ३3 USA. | 
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राशियों में नवमाँश मकर से कन्या तक मिथुन, तल्ला कस्भ इन तीनों 

में नवमाँस तुला से मिथून, तक और कर्क बृश्चिक, भीन, इन तीनों 
शशियों का नवमांस कर्क से मीन तक होहा है। वष, तुला मिथून 
न्या इनका नवमांश शभ और धन का पहिला भाग शभ शेष नव- 

मांस अशुभमिश्चत हैं और शेष नवमांस जो है वह भी विवाह सें मध्यम 

हैं ।१३३-१ 

नदाल चक्रल 

क सिक तु 


| ॥ मि मे कु. | मा 


त्त २ | ३ १० रै १! १२ 

१ ।स।म तु।क । से ।म ।तु ।क ।म MES FE AMIS 
२__।वु.कु. बु.।स वृ. (कु. वु।सि।वु.'कु।बु. । सि 
विमो, ध-। क.।म ।मी।ध-। क.। मिमी! धः । क 
४ ॥क्र।मे।म.। ।तु।कः।से-।म.।कः।मे.'स. । त 
1 ।सि'ब।कु।बु। कु ।द.।सि!ब ।क.॥ लः 
६ _।क। मिमी) 'क।सिमी।ध- के सिसी । ध 
७ ` ।तु।क.+मे तू. क. मे-म.!त्‌ ।क.'मे! म 
= बः | स.।ब.।क.।बु। सि ब. क. बसि ।ब. । क 
2 ।ध्‌।क.।मि मी।ध.।क-।मी.।मी 'छ !क.! सि।क।मो 


| 


॥ 1 


= 


वृ ॥ 


fn 


अ शस्थ पतिरशे च तन्मित्रं था. शभोऽपि दा। 
पस्ततीह शमोज्ञ य: ससेंदोघाइच निष्फला ॥०३६॥ 


सवांस का स्वामी अपने नवमाँस सें हो और स्वामी का मित्र 
और मभग्रह उसे देखते हो तो शमफल कारक होता है भौर सब दोषों 


को निष्फल करता है।१३६। 
होलाष्टक 


शुकलाष्टमी समारग्य फाल्गुनस्य दिनाष्टम्‌ । 
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- होता है ॥१४०॥ 


४० शौत्रबौए 


ssa 


पूणिसामर्वाध कृत्वा स्याजय होलाष्टक बुधे : ॥॥१३८॥ 
दातुद्रयांच विपाशायामेराडत्यां ज्रिपुष्ठरे) . | 
होलाष्टक विवहादो स्याजयणत्यत्रशोधनंस्‌ । १३०. । 
फाल्गुन शुक्लपक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा पर्यन्त आठ दि 
होलाष्टकदोष कहते हैँ । वह शलुदी नदी विपाशा नदी और इराळा 
नदी से तटके देशों. में और विपष्कर क्षत्र में बिदाहादिक शुभकाये।| 
वर्जित है अन्य देशों में शुभ होता है ।।१३५-१३८।। | 
cE हम ड 
५० अन्ध-बधिर कुब्जसक्षम्‌ 


दिने सदांघावृषभेर्बालहा रावी जन्यासिषुनकुली रः 
सुगस्तुलालिबतराइराह णेसध्यासुकब्जाधव्घन्विधीमा । १३ 
बृष, मेष, सिह, लग्न दिन में अन्ध है, कन्या, मिथून, कर्क लग 
रात्रि में अन्धे हैं, मकर, तुला, वृश्चिक लग्न अपरान्ह में अहरे हैं भो 


` घन, कुम्भ. मीन लग्न ये सन्ध्या में कुडे हैं ॥ १३९॥। 


'दिवांधो दरहुस्दा च राव्यंधो घलनाशक:) 
दुःदो बघिरो लग्न; कुब्जा वंशविनाशळ: ॥१४०४ । 
दिन के अन्धेलग्न मे विचार. करने से वर की हानि हों, रा 
के अन्धे लग्न सें विवाह से घन का नाश हो, बहरे लग्न में थिवाह 
तो दुःखदायी हैं ओर कुवडे लग्न में विवाह करगेसे वश काना! 


) 


सोधुललिलग्वविचार: 


यत्र चेकादशऽवन्त्रो ` हिसीः बा तृतीयकः ! 
गोधलिकः सविज्ञ यः क्षेबाधलिमुखा: स्पृताः ॥१४१॥ 


हो ग्यारहव स्थान में अथवा दुसरे तीसरे स्थानों सें चन्दर 
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क्षाषाटीक्रा सहित प्र १ ४१ 
हो तो गोधुलि लग्न है और शेष स्थान में चन्द्र के होगे से धुलिमुज 
लग्न कहें जाते हैं ।।१४१॥ 


गोध लिदोष: 


कलिकः कांतिसाम्य चप्चश्मेष्ठेड््टमे शशी 
7 गोधलिकस्त्थाज्यः पचदोषर्पेश्वड वित: ॥१४२॥ 
लिकयोब और कान्तिसाम्य लग्न से छटव तथा आठव चन्द्रमा 
हो तो वह गोधुलि लग्न विवाह में त्यागना चाहिए क्योंकि यह लग्न 
पाँच दोषों से दूषित हैं 11४९ ई 


« > ण्‌ 
2. गोवध लप्रजाणतमय 


यदा मास्तम्सो भागुर्टोधल्यां पूरितं नमः । 
सरखमँगलकायेछु गोधूलिऽच मुइस्वते ।१४३॥। 

जब सूर्ये अन्त न हुआ हो भौर गायों के खुरा ब धूलि आकाश 

में छाई हो तब यह गोधलिं मुहूते सब कार्यो में मंगलेका री 


गोधसिवाशकदो दे 
अध्य्से जीदभौमी च तुधोवाशार्गवोष्टसे 
लग्ने उष्ठाष्ट्ये चखस्तवा अथ लिताज्क; ॥१उदी। 
` जो लग्न थे आठवे गुरु, भीस, और शुक्र हों तो यह गोधुलि 
नाशक दोष हैं, उस मुहूते में सव कार्य बाजिउ होता हैं ॥१४४॥ 
लग्नवुष्टिकरः शहा: ` 
लग्मोदैकादशे सर्वे लगनपुष्टिकरा ग्रहा: । 
तृतीये डाष्टसे सूर्य सूर्य पुत्रश्च शोभत: ॥ १४५ 
न्द्रो धने तृतीये च कुज: षष्ठे तृतीयेके । | 
बुधज्यौ जरवषट्‌ दिविचतु: पं वदेश स्थितो ॥१४६॥ 
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शी घर्ष 


शुक्रो द्वित्रिचतुः पञ्च धर्भकमतनुस्तितः । | 

हाहुदशाष्ट षट पञ्च त्रिनवहृदशे)शभः ॥११७॥ | 

लगन से ग्यारवे स्थान में सब ग्रह शुभ हों, सूर्य ३, शनि: 

- चन्द्रमा २।३, भौम ३ ६, बुध व बृहस्पति ९ ६।२।४।५ १० स्थानों 

शुक्र २,३।४।५।९।१०।११ स्थानों में शुभ फलदायक हैं और राहु! 
१०।८।६।५'३।९।१२ स्थानों में शुभ फलप्रद हैं ।1१०-१३७॥। 


नज Li 


दिनसागइष्ड कालज्ञास्‌ | 
छायापाव रसोपेतरेकविशशतत भजेत। 
लब्धांके घटियज्ञ या शेषांके च पला स्घुथा ।।१४८॥। | 


अब दिनमान नापने का प्रकार कहते हें । अपने शरीर 
छाया को अपने पाँव से नापीये जितनी संख्यां हो उसमें ६ थो 
मिलावे, भिर १२१ में भाग देवे, जो लब्धि आवे घड़ी जानना । य 
दिन बढ़ता हो तो चढता दिन जानना और गतरंता हो तो शेरा दि, 
जानगा । भाग के देने से पीछे जो शेष रहेगा उसे साठ से बढाका! 
पल कर लीजिये तो वही फल होगा। | 
उदाहरण--अपनी छाया “को अपने चरण से नाप! तो ५ हुब 
इसमें ६ और मिलाया तो १४ हुआ इसका भाग १२१ में दियातं 
८ लब्धि मिली शेष को ६० से गुणा तो ५४० हुआ, इसमें १४ क, 
भाग देने से २८ पल मिले, फिर शेष में ६० क्र गुणाकर १४ का भा! 
. दिया तो शेष ३३ विपुल मिले-अर्थात्‌ . ८ घटी ३८ पल ३४ विपुल | 
इष्ट समय हुआ ॥१४७॥ ... || 


आत्रिमामज्ञनमु 


` _ पूर्वाषाढानुराघा च थ्येळाइलेषा चरेबती। । 
विशाखा च यदा सघ्नि तदास्यादष्टमोदया ॥ १४६॥ 


भाषा-टीका सहित-प्र ` ४३ 


स्‌यंभान्मौ लिम गण्यं सप्तहीनच शेर्षकम्‌ । 
द्विगुणचद्विहीनं च दता रात्रि स्फुटा भवेत्‌ ॥१५०॥ 
सस्तके मृगशीर्ष च मुले च नवमोदयः। 
अन्यह्क्षं तदा मृध्न यदा स्यादष्टसोदय ॥१५१॥ 


अब रात्रिमान निर्णय का प्रकार कहते हैं। पूर्वाषाढ़ा, अनु- 
राधा येष्ठा, आश्लैषा-रेवती विशाखा नक्षत्रों मे से कोई नक्षत्र माथे 
पर हो तो आटवे नक्षत्र पर उदय जानिए और सूर्य के नक्षत्र से शिर 
के नक्षत्र तक गिनकर सात से भाग दें जो शेष बचे उसे दूना करके 
दो घठाबे, जो शेष बचे उसे गुणा करके फिर दो घटा देवे तो वह 
रात्रिगत भाग्य होगा । जो मृगशिरा बा मूल माथे पर हों तो नवम 
नक्षत्र का उदय जानिये और जो अन्य नक्षत्र माथे पर हो तो आठवा 
नक्षत्र का उदय जानिये ॥|१४६-१५ .॥ 


केन्द्रस्य ठुरोर्सहुत्वम्‌ परिहार 

कि कुर्वन्ति ग्रहाः लव मस्य केन्द्र वृहस्पतिः । 

सत्तमातङ्गयुथानां शतहन्ति` च केशरी ॥ ४२॥ 

जिसके केन्द्र (४५७१० स्थानों में वृरस्पति अकेले हों तो और 
सेब ग्रह क्या कर सकते हैं । अर्थात्‌ कोई ग्रह अनिष्ट करके नहीं होते 
है-जेसे केल सिह संकड़ों हाथी का समूह नाश करता है बसे ही वह 
भोर ग्रह जनित अरिष्टों का नाश भी कर देतां है ॥१५२।! 

जो लगन में शुक्र हो तो दस हजार दोषों का. बुध हो तो हजार 
दोषों का और गुरु लग्न में होती लाख दोषों का नाश करता है ।१५३। 

शुक्को दशसहस्राणिबर बुधो दशशतानि च। 

लणभेक तु दोषाणां गुरुलश्ने व्यपोहन्ति १५३॥ 
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. नहीं होता है)! १५५) 


वर्जित है॥१५६॥- 
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शीघ्र 


सर्वाकार (जिताड़ी) चङ्ग 
अ.' आ पूत: उफा. ह्‌. ज्ये म. शपूभा आदि 
भः मृ. प्‌. पू. फा. चि. अनुः एषाः ध. उ भा. मध्य 
कृ. रो. शले मः स्वा. वि उ. षा. श्र. रे. अनन्त्य 


अश्विनीप्रशुखं संच दशका साम्य विरये ।॥ १५४॥ 
एक्नाउीस्थनक्षत्ने दंयस्योर्भरण घ्र बद्‌ । 
सेवातां च सवेढ्ानियिधाहेत्वसुभं भवेत्‌ ॥१५४॥ 


सर्पाकार त्रिताडी लिखकर अश्विनी आडि नक्षत्र की गक्षनाक्र] 
से २७ नक्षत्र रखे ऐसे & स्थानों में पूछ. तक सत्ताइसों नक्षत्र रखिये 
एक नाडी में यदि विवाह लग्न नक्षत्र पड़े तो वर कन्या को मृत्यु होती 
है और सेवाक्रम (चाकरी , में हानि होती हे । थतः वियाह में शु 


ब्जा यीगघड ३: . 


:  परियाह्ष ग्यतीपात वेचत सकल त्यजेत्‌ । 
विष्णुकुस्मे घटिका: पंदशुले सप्त मुक सिताः ॥१४दीा। 
षड्गडे चापिडे च नव व्याफाधातवजयो: । 

- शलेंतु नव धोगाइच दर्ज्या लग्ने सदा बुध: ॥१५७॥ 
.. इन विषिंद्ध नो योगों को, पण्डितों ने दजित क्रिया है। इस 
परिधियोग की ३० घरी, व्ययोपात और वंधूति की सम्पूर्ण विश्कुम 
को ५ घटी) शुल की ७ घटी, गड तथा अतिगड की ६ घटी, व्याध 


:की & घठो, ओर वन्न की घटी ये (नवग्रोग विवाहादि शुभ्षकार्यो । 
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व्यतीपाते भंबेस्पुत्यु गण्डांते सरणं ध्र बस्‌ ! 
ग्निदासती भवेदवज्ञ रुझचवापि-गंडके ।१५८॥ 


धब्च बेघतौ चेब लिष्कृम्मे कामाइचारिणी । 


वीयहीोऽसियडं च व्यावाते सतवत्सका ॥ 
परिधे च भलेइदाही मद्यमाँतरता सदा ॥१२४ । 


व्यतीपात्त और गंडाँत विवाह करे तो मृत्यु हो, वज में बाग से 
जले, गंड में रोग होवे, वेधति में विधवा हों, निश्कुम्भ में कामातुर 
अठिगंड में बल रहित, व्याघात में मृतवत्सा अर्थात्‌ पु जीव 
परिघ में विवाह करे तो कम्या पराई दाही होकर मांध-मदिरादि का 
` सेवन करे. 11१५4-(५९॥ ` र 


पट्टाकार चक 


क बोणधसन्दितण । 
यस्तदा सध्यस त्रधस्‌ । १६०॥ 
र्चादिको लिखेत्‌ । 
नङत्रत्रितथे मध्ये पक्षद्दविक्ाशनद्‌ 11१६१९७ 
पर्वस्वाने भवेल्लक्ष्मीधनधान्यससायम । 
अभिनक्षोण भवेस्पुत्युनारी कुलविनाश री ॥१६२॥ 
दज्जिणे दर्शया तारी दारिप्रय्मृत्पुमाप्नुयात्‌ । 
नेऋत्ये प्नाघश्च सुख सोभाग्यसव च ।।१९३।१ 


पड्न विधवाकम्या डावव्येव्यसिचरिणी । 
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४६ शीघ्रबोधः 
सांगत्यं स्वकार्यथ षट्टचक्नस्‌ विचरयेत । 
गर्गाचार्यॅण संप्रोइतं सर्वसिद्धप्रदायकम्‌ ॥।६५॥ 
सूय के नक्षत्र से दिन के -नक्षत्र तक गिनिये, पुनः पट्टाकार 
चक्र मध्य कोठे में ३ नक्षत्र रखिये, इसी क्रम से पुर्वादि आठों दिशाओं 
में ३-३ नक्षत्र रखिये । जिस दिशा में दिन का नक्षत्र पड़े उसका फल 
इस प्रकार है मध्य में हो तो दोनों कुल का नाश । पूरव में हो तो 
 तलक्ष्मी-धनधान्य की प्राप्ति हो । अग्निकोण में मृत्यु तथा कुल बिना- 
,शित्ती स्त्री । दक्षिणमें अभाग्नि स्त्री, दारिद्रय, मृत्यु । नेऋत्य में पुत्र- 
लाभ, सौभाग्य, सुख, पश्चिम में वधव्य होबे, वायव्य में व्यभिचारिणी: 
उत्तर में धनधान्य सुख और ईशानकोण में सुख-सम्गदा मिलती है । 
यह मङ्गल देने, वाला चक्र सब कार्यो मे विचारे, क्योंकि सब कार्यो 
में सिद्धि देने वाले इस चक्र को गर्गाचाय ने बताया है ॥१६०-१६५॥ 


ई०३ पू" आ°२ 


०३ २ नक्षत्र व०३ 
व मध्य 
बा०४ : नः ३ 
प० ३ 


€ इति प्रथप प्रि रह्‌ प्रक ण मसाप्तम्‌ 
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दधू प्रवेशमुहृतः 
हस्तत्रये ब्रह्मयुगे मघायां पुष्ये घनिस्टश्षदणोरुरेष । 
मूलानुराधाहयरेवतीषु स्थिरेषतग्मेषु वधुप्रवेश: ॥१॥ 


ह° चि० स्व० रो० मृ०, पृष्य, ० श्र’, उत्तरा वीनों, मः, 
अनुष्ठा अश्वि, रे० इन नक्षत्रों में और बृष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ 
इन लग्गौ में वध प्रवेश करना शुभ है ॥१॥ 


द्विरागमनमहुन्त 
धातुयुग्म हो मंत्र श्रुतियुगमं करत्वयम्‌ । 
युनर्वेसृद्वयं पुषा मुल चाव्ययुत्तराव्यस्‌ ॥२॥ 
विषसे वत्सरे मांभे मार्ग सेषे च फाल्गुने । 
सकरे मिथने मोते लग्ने कन्या तुला धनु: !1२॥ ` 
भोयाकिवजिता दारा गृह्यन्ते च दिवरागमे । 
षष्ठोरिक्ता द्वादपी च असाव्या च दजिता 1/४॥ 


रोहिणी, मृगशिरा, अश्विनी, अनुराधा श्रवण, घनिष्टा, हस्त 
चिता, स्वाती, पुनवृसु, पुण्य, रेवती, मल और तीनों उत्तरा उसने 
नक्षत्रों में तिरागमन श्रेष्ठ है । नियम वष तथा अगहन, फाल्गुन, 
वेशाख.मास श्रेष्ठ है । मकर, मिथुन, मीन, कन्या, तुला, धन लग्न 
ष्ठ है मङ्गल और शनिवार तथा पप्डी, रिक्ता (४-६-४) तदशी 
अमाव्रस्या ये तिथियाँ वजित हैं ।॥॥१-४1) 


गर्भाधान घहुट: 
अततये मगे हस्ते निक्षभे घु सज्ज: । 
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शीघ्र शोध: 


इसि जिफोणे केग्द्रस्थे पापे षष्ठेत्रिलोसक । 
यत्रकास: स्त्रियं गच्छेस्नरो युझातु राजियु ॥६॥ 


श्रवणं, घनिष्ठा, शतभिषा, मुगशिरा हस्त अनुराधा तीनों 
रोहिणी नक्षत्रों में शुभवार शुभतिथि में स्थिर लग्न म त्रिकोण ५ ६ 
केन्द्र १।४।७।१० इनमें सौम्यग्रह और २।६।११ इनमें पापग्रह हो तो 
उस समय जो स्त्री प्रसङ्ग करे तो सन्तान अवश्य हन, परन्तु राव्य 
लग्न त्याज्य है । पत्र को इच्छा वालों को युग्मरात्रि में ही स्त्री प्रसङ्ग 
करना चाहिए ॥५६॥। 


अद्रात्रणं भाग्रयगस्‌ सगः पषा श्रतिः करः । 
सलेहि गुरोसुरये भोसे रिक्त बिना तिथि: ॥६॥ 
अछै इथे त्रय मासे लगने कन्या जपे (स्थर । 
चापे पु'चनं कुर्वात्‌ सीमान्त चाष्ये तथा 150 
आदी पुनः पुष्य पूर्वाभद्रपद, उत्तराभाद्रपद, मृगशिरा रेवती। 
वण, हस्त, मल, पूर्वाषादी उत्तराषाढा इन १२ नक्षत्री म पु सवन 
संस्कार और इसभे. गुरु रवि मङ्गलवारौं में परन्तु रिक्ता ४।६।१४ 
तिथियाँ बाजत है । इसमें १।२।३ मास ओर ६।१२।२।५।११।८ इत 
- लग्मो में पुसवत करे और सीमान्त वे मास ही करे । 


संकरण उठत: 


पुनवसुद्ये हस्तत्रये मत्र हेये सगे । 
शूलोतराधाऽरिष्ठासु हाइशकादशे व्नि॥5 
अन्वत्रापि शुभे योग बारे बुषशशांकयोः । 
_ भालोपुरो: स्थिरे ल्न बालनामकृतं शभ ॥१०॥ 
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पु पु चि. अनुः ज्येष्ठी मृगशिरा, मल ३ उत्तरा, धनिष्ठा 
नक्षत्रों सें और ११:१२ व दिन बुध, चन्द्र, रवि० गुरुवार और २।५।६ 
११ लग्नों में बालक का नामकरण शुभ होता है ।१०। 


दानिष्कृमणमुहतः 
त्रत्रये हरिट्न्द्र विधिट्र्ह्रवेऽदितिवये । ` 
जाली हस्वोत्तराबाढा पूर्वार्यसहयेध च ।११। 
सिहन्र्ये धटे लाने भासयो स्त्रचतुथयो: । 
यात्रातिथों चनिष्कास्यः शिशुने वाकिभौसग्रो ।१२। | 
अनु ज्येष्ठा मूल. श्र. धः रोहिणी मू, पुन, पुष्य, स्थाती हस्त 
उत्तराषाढा रेवती उत्तराफा अश्विनी ये नक्षत्र सिह कन्या तुला, कुम्भ, 
ये लग्न तीसरे चौथे भास रों और यात्रा झृहूत मों कही हुई तिथियों 
में पहले कन्या व एत्र को बाहर निकालना शुभ हैं, परन्तु भम शनि- 
वार का व्रजित ही है ।११-१२ 


प्रसू तिकास्ताचेत्याष 
पुनर्वषुद्यं चित्रा विशाखा भरणोद्दयस्‌ । 
झुलमा्र सघा हेया श्रवणो दशमस्तथा ।१३। 
सोसशुक्र बुधा नारी ऽसूतिस्तातक्रसोणि । 
हेया प्रतिपदा षष्टो लंबी तिथिक्षयस्‌ ॥१४ 


बसु. पुष्य, चित्रा, बिशाखा, भरणी कु, मूल आ, म, श्रवण टं 
ये दश नक्षत्र प्रसूति स्वान में वर्जित हें । सोम, शुक्र, बुध ये बार 
वर्णित है और १।६।६।३६ ये तिथियां वर्जित है । बतः इसमें प्रसूपी 
स्त्रियां स्तान नहीं करे 1१३-१४ 

प्रसतिकास्नाते जलपुजन सुः 


स्वात्यनुराधयी । 
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ह शी घ्रबोध् 
घनिधठा च त्रथ पुर्वा ज्येष्ठायां 
एते यत्रागताभाति 


\१५। 
ग >> 
सप्त स्नाथ 


बारे भोगाकेयोजीचि स्वानयुदत संदल हि 1१६ 


रोहिणी तीनों उत्तरा, रेवती, गल स्वाती अनुराधा, पूर्वात्निय, 
ज्येष्ठा, मृगशिरा ये १४ नक्षत्र छ और शीव रवि गुरु थे वार प्रसूती 
स्नान में विशेष शुरू है । १५) 

नवाम्नरधारण 


~ 


हस्ताङ्पिञच्केऽस्बिन्यां फिटा च 


ष्जभे । 
गरोशुक्र बुधे दारे धार्य स्वीभिननँवरस्‌ ।१७ 
ग्ने साने च कन्या सिथुमे च तुघ। 
पु भिः पुपबेसुददस्ये रोहिण्युतरभेष च ।१५। 


.. हस्त चित्रा. स्वाती विशाखा अनुराधा अश्वि धनिष्ठा. रेवती 
पुण्य पुचवेसु रोरिणी तीनों उत्तर 


न १० नक्षत्रों 


गुरू, शुक्र, बुध गे 
ग्रीन कन्या, मिथन, दष ये लग्न स्त्री की नवीन वस्त्र ७1२ण 
करने के लिए शूभ है । १७-१८] 
„` जणपुजनम 
झूला दतिदवर्य ग्राह्य श्बण ज श्ंगा:कर । 
बलावाप्दर्चनं हेयाः शुऊसवाकप्रसिञा : ११८ 


सुल पन ols सदराधा श्रवण मग इस्त ग्रे नक्षत्र ग्राह्य शक़ 
हैं, शन्ति, रवि, भीम ये वार त्याज्य है। ऐसे महते में प्रसता स्त्री कू 
शेय का पूजन करे ।१६। 


कवास्नभोननझर 


र 

नजर भोजने ग्राह्म वस्च पोवतामशेषक: । ˆ 
वारादिकों सयतोसो नक्षत्र श्रचगो सग 1२७१ 
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वस्त्र धारण कपने के मृद्त में और श्रवण मृग नक्षत्र तथा 
वस्त्र धारण के ब ग में और सूय वन्हवार ये नवीन भोजन करना 
उत्तप है. ।२०। ` ८ 

अन्नप्राशनसुहुर्तः 


अदधास्वप्राशने पूर्वा: सर्पाद्री कृतिका यस; ) 
5८०1२ रोहिणी .होन्न दिववेन्दाशचराक्षसः 1२१ 


सक्षत्राणि परिस्यज्य वोरो भोमाकनन्दचो । 
दवदशीसप्तसीरिका पर्वेतन्दास्तु बर्जिताः ।२२। 


वालक के अन्य प्रासन झुहूते में पूर्वा तीनों अश्वेषा, आन्द्रा, 
तिका व भरणी. तीनों उत्तरा रोहिणी अनु, विशाखा ज्येष्ठा मल 


~ ~ 


नक्षत्र भर भौम शन्ति ये बार २।५।९।१४।३०।१।११ . ये तिथियाँ 
प्रतीपाधि दुष्ट योग ये सब वाजित है और मीन. वृष, मिन, कन्या 
गगन झुम है और शइलपक्ष तथा शुभ योग में और शुभ चन्द्रमा रहने 
[र तथा छठ त॑था आठवे भास में पत्र के अन्त प्राशन में ग्राहय हैं और 


~ 


कन्या दा अन्नप्राशन पांचवे मास में करे ।२१-२३।' 


सुगइञ थवणचदे । 
रेउत्मां शुक्लपक्षेसरामणे ।२४। "' 
लग्ने गोप्वीथसुः कुम्णे भकरो सच्मञनस्तथा। . 


ठम नास नते कहके ड Bourdon USA 


-५२ शी घरबोध; 


हस्तेत्रये हेरिदवदवे पूर्वाश्च सृगएचके । 
सूले पौष्णो च सक्षत्रे बुधऽके गुरुशुक्तयोः ।२६। 


पुनवसु पुष्य, ज्ये मृ९ श्र घ हस्त, चित्रा स्वाती रेवती | । 
क्षत्र शुअलपक्ष, उत्तरायण कृष कक, कम्भ, धन, मिथुन ये लगन थ 
चन्द्र, बुध, शुक्र ब्रहस्पति वार लर्वाङ्क सुण्डन में श्रेष्ठ हैं । जना माः 
_ रिक्ता ४।८।१४ ये मुण्डन और आभूषण धारण रों वर्जित है। हल 
चित्ता स्चाती श्रवण धनि,पुन पुन्य सघा अभि पुन पुष्य 5श्लेमल रेवा 
ये नक्षत्र रवि, बुध, गरु, शुक्र ये दिन आंधूषण धारण कर ने में श 
है ।२४-२६। - द 
, वद्यारन्ममुहते 
_ देबोत्याने यौन चापे ' लग्ने वर्ष च पञ्चसे । 
हस्तत्रये हरिद्रे पुर्वाश्रिसूगयऊचके (२७) 


मूले पोष्णो च तोपेशे बुछेक गर्शुरुयोः । 
' विद्याईरभोषत्र व्यश्च शऽ्ठयनध्यार्यारक्तेकाः २७) 


रिक्तायां च आयायाँ च प्रतिपत्सु विवर्जयेत्‌ । 
दुग्धन्दुदासरे सोखं च शनिर्भामो मृतिप्रदों ।रंढी। 


बिद्य/रः्भे गर: श्रेष्ठो सध्यमी भृगु झास्करो । 
बुधग्हू चोर्पोइद्यायाँ अनिभमो परित्यजेत्‌ ।३०। 


देवोत्यार  कात्तिवशक्ल ११ से आपाद शुक्ल ११ तक ह गि 
स्वरा-श्र धः तीनों पूर्वा अः प्‌ः इले म. रे. श: नक्षत्र में न्न सूः ब 
बार मों मीक भन लगन ओऔर पांचवे वर्ष में विद्यारस्भ करना चाहिँ 
इसमें षष्ठी, अमावस्या, परिवा, चतुर्थी, नोमी चतुदर्शी से तिरि 
बजित हैं। यदि बुध व चन्द्रवार, में विद्यारम्भ करे तो बालक गु 


तीज लाका, शुक २ 


ज्षापाटीका सहित-प्र० २ ३३ 


मध्यम है । बुध भोम उपविद्या में श्रेष्ठ है, शनि मङ्गल सवथा त्याज्य 
है। किरी कित्ती के सम से बुधवार वाजित भी है २५-३० 


यज्ञोपवीत मुहूर्तः 


रोहिणी रसभेंडडिवल्या व्युत्तरे पुविकात्रये । 
हस्तत्रये श्रुनिदठम्दी पीष्ण सेवे जलेशूने 1२१: 
दवर्वयावा तृतोयायां पञ्चम्यां दझमीत्रमे ! 
युधेशक्त ज्याकचछे वारे पक्षे तबाएिते !३२ 
लग्ने कृषे. धनुः [लिहे कत्यामिथनयोर ति । 
अतचन्ध शभे योग ब्रहाकाई विश ले !२ 
CEE 
घापौ. भौध शसिः केतुः क रोशहहदिस्णा । 
सौम्यः सोधो बुधश्चेव गुरुः शक्कस्तशव च 1३४ 


रोहिणी मृग, आ, पुल पुष्य. एलेवा, अड्विचो, तीनों पूर्वा तीनों 
| उतरा, हस्त, चिल्ला, स्वाती श्रवण धनिष्ठा अनु शत, रेवती नक्षत्र 
में उत्तरायण चूर्ण में २३ ५१०६११२ तिथि, रवि चन्द्र, बुध, शुक्र 
गुरुवार, शुक्लपक्ष और वृष, धनु, मिथन लग्त तथा शुभ योग ये ब्रत 
बन्ध में शुभ है इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का ब्रत बन्ध शुभ ही 
कहा है, किसी के मत से मल में.ब्रत बन्ध होना शुभ है और पुनुम्नु का 
त्याज है किन्तु बड़े ग्रन्थों में चारों वेदों के ब्राह्मण के मुहूत पृथक-२ 
लिखे गये हैं 1२११-२४ 


कणवेध सुहृतंः 


भ्रुपत्रयेऽविद्वन्र सैत्रे हस्तजयोत्तरे । 
सगे विधियुने मले पुशाइवे सौम्ययासरे ।३४ 
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: प्रशस्यते । 


द्रिस्वसावेघले लगने कणेवेध 
वषं युगल त्यजतु 1३६ 


चेशेगोषो हरिस्वाप वषं 


श्रवण, घनिष्ठा, शङ्गञ्िष 


तिषा, पृ पृष्य, आनुराधा, ह 
उत्तरा, पूर्वा फा, चित्रा, अनु, रोहिणो, मृथशिर!, सूल, रेग्रती अहि 
बनी थे नक्षत्र सोस्यवार भर मिथुत्त क मीन, कुम्भ, | 
शुभ हे । जेत, पौष, सासाढ़ शुक्ल १ और समवष कणवेध में त्याग 


है॥ ३६॥ ० 
वास्तुरुम सुहुतं ` 


पूर्वाषाढ़ादितिद्ःद्वं बिषियुम्मं हृरित्रयस्‌ । 
उत्तराफाल्गुती हस्तवयं मूलं च रेवती 1३७) 


म 


माऽ 


गे च लगना न [थिः 
सकरो ग्राहय बाह्तुकः 


आवणझ्चाथ बेशाड: कोतिकः फारगनरतयः 
प्रामेयु सार्गशीरबश्व वास्दुकर्सणि श्यते । 


बज्जव्धाधातशलानि व्तीयाइचं गण 
विष्कु भ परिघो वर्ज्योदारो भोगरवमारकर: ४० 


पूर्वासाडा, पून-पुष्य रोहिणी, सुग श्रवण, धनिष्ठा, शत निया, 
फा. हस्त, चित्रा स्वातो, सूज, रेवती अश्विनी, ये न 


0 क्षत्र और पिई 
कन्या, कम्भ, ब्रष, मिथुन, मकर ये लग्न श्रावण बैशाख कान 


फाल्गुन, म!गेशीर्ष ये मास वास्तुकम में शुभ है। वज, व्याधात,व्यती 
पात. गंण्ड विश्कृम्भ परिधि ये योग औस मङ्गल रविवार ये -धास 
कर्म में त्याज्य हैं ॥ २७-४० ॥ 


वापीकपतडागदेवालयानां : मुहु 
आद्रा शेतसिषन्खेषा विशाखा भरणीदवयसरू । 
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स्याउ ५ Ve मन शी त टी उस्तो ऽदडधी ४? 
स्याज्या च दवाइशीरिक्ता पष्ढी वखक्षयोउदउन्ी 1४१। 
परतिपञ्च हिथिवारों त्याज्यो शनिङुजो तथा । 


देवछू प्रतिष्ठायां स्थिरे लशनोसयायणे 1४२ 


जादा शतमिवा, आण्लैया विशाखा भरणी कृतिबा ये नक्षत्र 

१।४।६।१४. ३०।६।१।८ ये तिथि, शनि भौमवार ये सब व्याञ्य हँ । 
स्थिर गग्त ग्रशिवक, कुम्भ तथा उत्तरायग का सूर्य इनमें वाप्यादि 
तथा देव प्रतिष्ठा करे 1४१-४२1 

गृहेप्रबेशमुहुर्द: 

जी हेमा क्लेवाहरर च संघा तथा ३ 

इता वारे भोसे रवो. तथा घडा 

धावणे फाल्यूने तथा ! 


हमे बाळा: पक्षी तुले: वित: ४४ 


जन्त 


"णी झले, मल, ये नक्षत्र, ३३ ४.&।१४ ये तिथि 
गड प्रवेश में वाजित हैं बेशाख श्रावण, फाल्गुन 
वृश्चिक, कुस्भ ये स्थिर लगन है ओर 


हुत घक्रयुहुतेः ` 
अनुरांधावतुल्कंच मघादिदियुगे करे। 
स्दातिथ तिविधिद्वरदचे रावत्मामुत्रातरये ३४ 


शोस्त्रीक्षपे हलं कायेहेय: सूर्यः शानिः कुजः । . 
शष्डी रहता टूवाइशी च (बताया पर्दथुगसकस्‌ ।७६ 
$न्नमिस्त्रिमिः पत्र शिरसि: पळ दलिमिट्टयस्‌ । 
सुर्थशादिदमस यांबद्वानिट्र ढविह ले क्रमात्‌ ४७ 
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५६ व शी प्रबोध: 

अनु. ज्ये. मूल. पूर्वा मघा पुनवंस पुष्य हस्त स्व. श्रवण रोहिणी 
मग, रेवती तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों गें हल चलाने में शुभ हे । छप 
मीन कन्या ये लग्न और रवि शनि मङ्गलवार ६।४।१४।६।१२।३०। 
१५।२ तिथि व्यतीपातयोग ये हुल कर्म में त्याज्य है। सूये के नक्षत्र 
से दिन के नक्षत्र तक गिने, इस क्रम से हल चक्र में प्रथम हामि फिर 
` 'वद्धि इसी प्रकार उसका. फल जानता चाहिये ।४५-४७) 


यात्रादिचारः 
अवुराधाद्रयं हस्तो सृगाऽशवो चादिटि वयस्‌ । 
` याद्धायां रेवतो शस्ता निदयारद्राभरणी इयम्‌ ।४७। 


सोत्तरा विशाखा च सर्पश्चान्ये न सध्यमाः ) 
षउ्ठो रिक्ता हाइशी च पद्तीज च विश्वजतु 1&३ 


लग्ने कर्‍यामन्मयश्च मकरश्च तुलाधर:। 
यात्रा चन्द्रबले कार्या शकुन च विचारयेत्‌ ।४० 


अनु ज्ये. सलः हू. मृगः अश्विपुम पुष्य रेवती ये नक्षत्र यात्रा 
में शभ है, आर्द्र, भरणी कृतिका मता तीनों उत्तरा विशाखा भार 
लेषा नक्षत्र अधम हैं शेष नक्षत्र रोहिणी, पू० फा० पू० पा०, स॒« धर 
श० योग वर्जित हैं। कत्या मिथुन तुला मकर ये लगन शुभ हैँ । चर 
वल शकून आदि का विचार अवश्य कर यात्रा करें ।४७-५०। 


दिक्शलज्ञानम्‌ 
शनों चनद्रेसजेतपूर्वा दक्षिणां च दिशेगुरों। 
` सूर्य शुक्रे पड्चिमावां बुधं भौमे तथोत्तराम ।५१। 
`. दिशाशूल में शनि-सोम को पूर्वे दिशा में गुरु दक्षिण दिशा में 
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क्षाषा-टीका सहित प्र० ९ प्र्७ 
रवि-शुक्र का पश्चिम भौर मङ्जल-बुध को उत्तर में दिशाशूल रहता 
है। इन दिनों में उस दिशा से यात्रा वर्जित है ।५१। 


सर्वद्रिकयात्राइक्षत्राणि 
सर्वट्विग्मने हस्तः एुषाइवो शवणी सगः 
सर्वसिद्धिकरः पुष्यो विद्यायां च गुदेयथा ॥५२॥ 
हस्त रेवती अश्वि मृग, पुष्य श्रवण ये नक्षत्र सभी दिशाओं में 
शुक्ष हे । उनमें पुष्य नक्षत्र ऐसा सिद्धिप्रद हैं जसे विद्या में वृहस्पति 
होता है ।१२। 
योगिचीदासनिर्णयः 

एतिपत्यु नदम्याँ च पूर्वस्या दिज्ञि योगिनी । 

अग्निक्षाने वृतीयामेकादश्यां पु सा स्मृता 0२२ 

च्रपोदहयाँ-त पंचस्या दक्षिणास्यां शिवजिया 1 

ट्वानश्याँ च चतुर्थ्या च नऋ त्यां कोणगमिनी 1५४) 

चतुदेक्यां च षष्ठां च पश्चिन्षायां च योगिनी । 

पूजि दाया च सप्तम्या व; घुक्गोणं तु पार्वती ॥५९॥ 

टशक्ष्या च द्वितियाशुत्तस्मां शिवा वसेत्‌ । 

रगःन्यां दश चाइउम्यां योगिनी समुदाहृता ॥५६॥ 


१-९ कौ योगिनी पूर्व में ३-११ को झग्तिवाण में ५-१३ को दक्षिण 
में १२-५ को नेऋस्य सें १४-६ को पश्चिम में १५-७ को वायव्य मे 
१०-२ को उत्तर में ३०-५ को इशान्य कोण में योगिनी वास करती 
है ।५३-५६। र 

“ . योगिनीफलपू 
योगिनी सुखदा वासे पृष्ठे वांछितदायिनी । 
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शीत्न णोधः 


दाळण घनपुन्या च पप्पुयें परणजदा ॥ए७॥ 


बडा मत्सि योग भी क हृते हैं इस्त नक्षत्र रविवार को पड 
जो अमृत सिद्धि योग होता है । मृग० सोम को, अश्विनी मङ्गल को 
ऽनु बुध को, पुष्य को गुरु, रेवतो शुक्र रोहिणी शनि को हो तो 
अमुत योग होता है । ऐसा तुरातन पण्डिती ने कहा है । 


| उ ल कल्या 
र आ 
य १६ ।३।११ | 
Sine 
।२।३ १॥ यो गनी 1५! १३८०! 
।उ०।१।२६। ६॥ १४ ४. १२ प्न 
| ; 
f a re मम 
| रॉ ने। 
+ खे [| 


चाजातिथयः 


सासस्य प्रतिच्छेष्ण हितीदा कासकारिणी | 
वाबोग्यदा तृतीया च चतरो कलहदा ॥५०॥ 
पंचमी च जिया युक्ता षष्ठी कलहकारिणी । 
भषयपानससाथुक्ता सप्ती सुखदा सदा 1४८! 
अष्टमी व्याधिदा निस्यं नवमी भत्यदा स्मता । 
दशो भ्‌रिलाभ स्यादेकादशी चा है? दा ॥६०॥ 
इादशी शाणसदेहा सबेसिद्धा त्रयोदशो । 


शुक्ला वा यदि वा कृत्णा प्जदीया चतदंशो 
पोणिमार्‍यासयां घ प्रस्थान तेव कारथे 


तिथिक्षये च सासांते प्राहणान्ताव दिनञ्रयस्‌ ॥६२॥ 
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॥६१॥ 


ह्य 
[2 


भाषा टीका सहित प्र १ 


-मासारम्भ कृष्णपक्ष का १ दो श्रेष्ठ, २ था कामकारिणी ३या 
आरोग्यप्रदा, ५ गी व्याधिप्रदा, ६ सी मृत्युदा १० भी लावप्रदा, ११ 
शी स्वर्गप्रदा, १२ मी प्राणसन्देहा, । द्‌ 
११ सी और णमावस्या परॉगमा त्याज्य हैं। २५-३० में भूलकर भी 
यात्रा म करें और क्षप्रतिथि मासांत भौर ग्रहण के तीन,दिन बाद 
तक भी यात्रा त्याम देव !.५४-६२॥। 


राहत्रिवार 
01 :8: नरा! 
प शि ब्रजेत्‌ 1६३४8 
र्‌ः इले 
3 


Hy 


ह तिस्डिति ॥३७॥ 
जवरच दक्षिणे राहुओँघिनी वात: झुमा । 
पुळठतो इयमार्पालं चन्रमाः ससुखं शुभ ॥६३॥ 


Se 


£ 


घ 2. { 

हैं योगी बाभ शुभ है, कौर पीछे दक्षिण द नों गुम है पर चन्द्रमा 
x 

ky 


और द गे शस हैं ॥६३-६%। 


TE दिशा ०० 
1 पृ । बायु । दक्षि। ईशा । पश्चि | भेन । उत्तर वक । दिशा 


(डोज ११ IRR REN २३॥। २६ । ३० । १० । घटी उपरा 


HT nnn 
i आवत। या । या! सा. ६ या । या। या।या।च्त।. ३! यावत्‌ 
CSRS STN ५25 REPENS, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


8 शी्रबोध: 


` रात्रि चातुर्थथटिकारहु विश्वागचक्रम 


पावत्या यी या! या | य lilo Sr 
चन्द्रमा पूर्वादी क्रम से चारों दिशाओं में बलता है वह यावा में 
भेषादि क्रम से सम्पुख तथा दाहिने शुभ होता है । अर्थात मेष सिंह 
धन का चन्द्रमा पूर्व में रहता है बुष, कन्या, मकर का चन्द्रमा दक्षिण 
में मिथुन तुला थौर कुम्भ का चन्द्रमा पंशियिम में, कक, बृश्चिक मीन 
का चन्द्रमा उत्तर दिशा में वास करता है '६६-६७। 
लक -चर्द्रवा पज्ञानमु 
चन्द्रदवरति पर्वाजिक्रमेणे दिकचतुष्ट्यम्‌ । 
सेषादिकेषु यात्रायां समुखे दक्षिण शभः ।६९। 


>> 


सेष च सिहे धन पूर्वे भागेः वृष च कन्या भकरे चास 


युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्या कर्कालिपीवेदशि उंत्तरघ्पाम््‌ 
दिशा | पूर्व | दक्षिण | पश्चि | उत्तर 
- राशि, मेःधःसिंः | वृध कन्या म. . सि.तु कू कक बुचिमीन 


चन्रवासफलय्‌ 
सस्सुदेचार्थलाभाय पुष्ठे चन्द्रो धन्यः । 
दक्षिणे सुखसंपत्तिर्बामे तु सरणं भवेत ।६८। 
सम्मुख चन्द्रमा से धनलाभ, पीठ पीछे हो तो धन, की हनि, 
दाहिने हाथ हो तो सम्पति और बाँये हो तौ मृत्यु होती है 1६५) 


रवि विचारः 
यासयुग्ने च रात्री च वामे पुर्वादिगो रबि: । 
यात्रायां दक्षिणे वासे प्रवेशे पृष्ठके दयप्र ॥६४॥) 


Po 
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भाषा-टीका सहित-प्र०१ * त 


पिठले प्रहर रहते हुए १ प्रहर दिन चढते सूर्य पूर्व में बसते हैं 


फिर दो दो प्रहर दक्षिण में १ प्रहर दिन रहते तथा एक प्रहर रत्नि 
तक पश्चिम में फिर दो-दो प्रहर उत्तर में सूये वास करता। वह, 
यात्रा में दाहिने और बाँचे शुभ है और गृह प्रबेश में सम्एुख और पीछे 
का चन्द्रमा शुभ हुँ ।६६। ८ 
कुलिकयोयः 
सनुभातुदिशासप 'सवेवांस्विनः क्रसात: । 
रविवारान्द हूताऽय कुलिको निदितः स्छृता ॥७०॥ 


श्रे 


कलिकयोग मुहुते होता है, यह कुलिक योगशुभकार्य में वर्जित है ।७०। 


2 gf _ दालहोरा विचारः 


॥ 
~ लता नाडयो दिंगुथिता: परुसि चजि्चाजित्राः। 


क्लेष त्याज्य युतश्‍्चे 5: सप्तशेवं सुश सितलू \७१। 
छायहोरेलि विख्णाता सोब्य. सोन्यफाानद:ः। 
सूर्य शुक्रबुचश्चन्द्री सग्दोजोबकुजा: कमात्‌ ।७६॥ 
शो बारो यत्र दिवसे तदावि गण्गेत्कुमात । 
शुभग्नहस्य सुखडो सुदुर्तोउदिष्टदु:खद ७३) ` ु 

कालहीरा में रवि आदि ७ वारों का चक्र घूमता है सुर्योदय 

स्ते गत घटी को दूना करके उसमे पाँच भाग दे, जो शेष बचे उसको 
घटाकर एक जोड़े फिर सात का भाग दे जो शेष बचे बही होरा 
होता है। या बचे ची रवि २ में चन्द्र, ३. मंगल, ४ म॑ बुध * अ रह 
६ में शक्र, ७ में शनि को क्रम से शुक्र बुध, चळ झालि, गुरु, मंगल, 
इस प्रकार प्रतिदिन होए दिवस होता है । शुभ ग्रह होरा में सुख, 


तिलक महल में मेह होता है ६१-७२] 
खु हत 
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ति वित बज < ट्रीय 3-8 
$20 ~ त ४ न 
इर / र -ख्ळ््ऱ््र न 
/ न्त्र आ%/& सः 
/ सर्वाकसुहुत साधनप्त्‌ 
/ :. तिथिर्वारं च नक्षत्र तायाकरेतनन्बितघ्‌ । 
हित्रिचतुधिगु णितं रससप्दअष्ठशा जितसू्‌ ।.७४॥ 
आदिशुष्ये भवेद्वासिमंध्यश्स्पेरिपोबस्‌ । 


अस्त्यशन्ये भवेन्मृत्युः शेषांके विजयी भवेत्‌ ॥७४॥ 


< 


>> 


तिथि बार नक्षत्र और नाम के अक्षरों को जोड़कर पिण्डे बनावे 
उसे ३ स्थानों में रखे १ ले में २ का गुणा दूसरे में ३ का गुणा तीसरे 
में ४ का गुणा करके प्रथम में ६ का दूसरे में सात का और तीसरे में 
5 का भाग दे जो प्रथम स्थान में शुन्य आवे तो हानि होवे मध्य स्थान 
में शून्य में भय, अत्य स्थान में शन्य में मत्यु हो और जो तीनों में 
शेष अंक बचे तो विजमीः होवे ७४-७५१ 

उदाहरण तिथि५ बार ५ नक्षत्र ५ नाम राजा का २ है उसको 


एकत्र जोड़ा तो १७ हुआ, इसको ३ जगह रखा । १७ २३४ हुए 


„ दूसरी जगह १७३ ले गुणा तो ५१ हुआ, तीसरे जगह १७% ३ से . 


~ 


गुणा तो ६० हुआ दो से गुणे अंक ३४ में ६ का भाग दिया तो २ शेप 
बचा तीनों जगह अंक शेष बचे हैं अतः विजयी होगा । 


| _अन्दरसूर्यस्वरशकुचविचारः १ 

शशिप्रदाहे गलनादिशस्त सूर्य वाहे न हि किचनाइपि । 

हि > पष्टजंय:स्याटू बहुमानभ ये: रिवते च भागेविफलसतग ।७६। 
भो चन्द्रस्वर बायां चले तक्षी मात्रा करे, सूर्य स्वर (दाहिनी) 

तो अशुभ होते से यात्रा न करे और जो दोनों स्वर (शन्य भाग) 

तो सब कोय सिष्फल हो जाता है ७३: . - ` . 


ले 
चले 
, सात्रायांसस्युखाहिशुकूबियार: 
वा णेउु खदःशुकः सम्मुखे हन्ति लोखनपम््‌ । - 
दाशे एष्ठेशूलो तिस्‍्यं राधयेच्चास्तग: शुभः ॥७७॥ 
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भाषाटीका सहित- प्र० २ ६३ 


जो यादा में शक्र वाहिने हो तो दुःख देता है सम्पुख हो तो 
नेत्र पीड़ा और बाँचे और पीछे हो तों शुभ फल देते हैं। शक्रांत में 
कोई भी शभ कार्य न करे । ७७] 


पष्प. ` सांद्रषडायुग्मं संवे्दणविइएनी । 
हस्तोऊरा युंगस्वात्था तथाऽऽलेषा च रेवती ॥७८॥ 
ग्राह्माणि धानि चदानि कृप्रविक्ञमणे बुध: ! 
चन्तभागवजीबाश्च बारः शकुनसुज़मस्‌ ॥9४॥ 


पुष्प पूर्वाभा उत्तराभा० अनु र! 
उत्तरा, भग, स्वाती, एले० रेवडी ये 
है ऐता प! 


वती तक पाँचौं पक्षों में पंवक कहलाते हैं, इनमें 
दिशा वी यावा, घर का छ्यामा, प्रातदाह 


काब नं रे! 5° ]| 


तसाम्यणे रवो ताव: साधे 
बुध घन गुर्रो हानि शुक हु. 
रथो पृष्ठ शुरो दर्व भोगवारे 


sc 
इद्रे च तर्शाम्यग न इ.षभडक ॥८२ न 
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ST न शीघ्रबोध: 


रविवार को तेल लगावे से ताप हो सोमदार को शोभा बढ़े म'ग- 
लवार को मृत्यु, बुध को धन, गुरु को हानि शुक्र को दुःख और शनि 
को सुब होता है । यदि अबश्य तेल लगाना ही हो रवि का पुष्प 
बृहस्पति को दर्या मंगलवार को मिट्टी शुक्र को गोकरड ले २ कर 
तेल लगाने से दोष नहीं होता ।८१-८२। 


रोगीस्नानमुहूर्ते: 
आइश्देषाहितयं स्थातो रोहिणी च पुनर्वसुः । 
रोगिस्नाने रेवती च वर्जयेदुत्तरत्रियश््‌ ॥८३॥ 
रिवतातिथो चरे लग्ने वारे च रविधौसयो: । 
स्नान च रोगिणां प्रोबलं द्विजभोजनसंयुतस्‌ ।८४। ` 
अब रोगी के स्नान में दजित नक्षत्र कहते हैं आश्लेषा सघा, 


“स्वाती, पुनवसु, रेवती, तीरों उत्तरा नक्षत्रों में रोगी को स्नान न 
करावे ४-६-१४ तिथियों में सेष, ककं, तुला मकर,लग्न मों और रबि, 


मंगलवारों तथा शुभ चन्द्र भ ब्राह्मण को भोजन कराकर स्नान . 


करावे ती शुभ होता है ।५३-८४। 


अनन्दादियोग: ८ 

i , आएन्द कझालदण्डश्चः घ्चाक्षकच, प्रजापति: । 
सोम्यो ध्चा्गोध्डरजस्चाप श्रीवत्सोवज्ञमुद्ग रो ।८५ 

छुत्न मित्रं सानताख्य पद्माख्य लुन्वकस्तथा । 
उत्पातम्ुत्युकाणशच लिद्धिश्चार्थः शुभोऽमृतः ;5६। 

अशलो गदावेङ्गरक्षाहाइच चरः स्थिरः। 
ब्ृसातश्च विज्ञो अध्ठाविश.तरित्यवि ॥८७ 

फलं तु वझलदशं ` योगदेअज्ञभाषिता: । 


के ८5257: 
|. , _ अथिची र'वचारे व योगी छ्यानसंञ्चकः ॥८८॥ 
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भाषा टीका सहित-प्र० २ | ६५ 
सृगशीर्षे शीतरश्मिः इलेधायां क्षितिनदनः । 
बुधे हस्तोनुरावा च देवराजपुरोहिते ।८९) 
बिश्वेदेवो भ्र्‌ गुवरि शनो वारण सञ्चकः । 
तदानंदाख्ययोग: स्यात्कालदडायः क्रमाथ €०। 
(ज्योतिषियों। ते इन योगों के फल नाम के अनुसार ही कहे हैं 
रविवार को अश्विनी, सोम को मृगशिरा, भोस को अश्लेषा बुध को 
` हस्त, गुरु को अनुराधा, शुक्र को उत्तराषाढा शनि को शतभिषा होता 
है तो आतन्दादि योग होता है। इसी प्रकार कालदण्डादि योग भी 
जानने चाहिए 15४५-६०) - 
-  आनन्बादियोयचक्रस्‌ 
“आनन्दादि यू । च: मकु (व ग. फल _ 
आतव नतम स्त 6 ० अल व्नु । उषा । शत । सिद्धि 
क म 6... चि।वि ।ज्ये.। अ- । मृत्यू 


पा ne WES 
पक कशान तत ना थि । रे: ' सौख्य __ 
(सौम्य । मु | शले ह शा 
ज ला गे Snes Me अरिष्ट 
केतु पु प स्वास तु उ 01 स्वामि जिउ क पडि 


बल id पक डा कि नील 
eo i PL IRS न लर मिस काका तल नि —— 
ता हा ठो गा अ। मः । कलह 


वजा -। ER 
चुर ते लि ज्ये) या पा का हानि 


0 मा 01 0 मल 
[स्व | मं । स! उ-। के पु । सिद्धि 


| परब्र 150 न 
मित्र A पाच र. रोग पु: ताज्या 
SUS ब्ले। धन ! 


अधृर्तावांद्धयोगः 
हस्तः सूर्य मग सोमे बारे भ से तय!ऽइदची । 
८८० बेले, वती अ गुनन्दने 5 
८८०. बुधिः A, है ग्य सवती by.S3 USA 


। Ed se isd 


| 


६६ शोत्रबोध: 
रोहिणी रविपुत्ने च सर्वसिद्धि प्रदायकः । । 
अय चामृतसिद्धः स्वाद्योवः प्रोक्तपुरातव; ।.७२॥ । 

। 


याचा में बायीं ओर की योगिनी सुखप्रदा, पीछे की वांछित 
फलप्रदा, दाहिनी ओर की धमनाशक है और सम्मुख की योगिनी 
. मरणप्रद होती है ।२। । 


यसघण्ड योगः च्य 
मधादित्ये विशाखेन्दा भौमे चार्डा$निलोगुरो । ` 
बुधसल विधि: शुक्रतसघण्ट: शनौ: करः ॥४४॥ | 


न ण यो मर NS Ds os 
पदम। चि । ज्ये.) अ | पू. | म. | से. | में. शभ । कग 
SE NESTS) eT RR. सा] EN 


लुम्ब स्वा । मू । स्त । उ । कृ. । पू. । यु हानि । 
sf त NR 21223 कफ 
उत्पात; बि. । पु. । ध.।प. ।रा.। पु. | उ। बिघन 

मे RnB NSS 


मृत्यु । ऽनु । उ. । श.।थ.। म ले । ह । मृत्यु | 
कोण॥ ज्य. आः 1 पु. भ आः मं । चि घनहानि 
-सिद्धि। म. ।स उ. | कं थे फ छा पत्ता मरना - 
आभ फाव श रीवा लि, जहा 
` अमत । उ. ।श ॥ भम । ह । आ शभर 
समुशल। अ ।प. । भ. । आ. । स चिज्ये । मानहानि 
गद । ख-॥ उ. । कू । प. यू. सवा) म. रोग यी 
तज धः रे! रो । प. ।उ।बि। पे वाहून 
तर ० छे थी किस लि जग | जाधि चलन | 
प्रवध। रे । रो । प । उ1बि।पा घ क 


रविवार को मघा, विशाखा सोम को, आरडी मङ्गल को, मूल 
बुध को, स्वाती गुरु को, रोहिणी शक्र को भौर शनि को हस्त होतो. 
'यमघट योग हश, है ये योग श भ काय म त किए दै १६२ ] | 
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“लाली 


झब अमृतसिद्धियोग चक्रम्‌ अथ यमघण्टायोग चक्रम्‌ 
“St न त > 
रवर म*बु०गु० शु.।श०वारासू'च०म०वु*!गु०।शु"!श०बार 
_हृण्स०5शिव।5नुपुप, र्‌ ।रीनक्षत्र म०।बि०1ला.।म.स्व। रो ह०।नक्षत्र 
मृत्युयोग: 
नन्दा सूर्ये च भोम भद्रा भद्रा आर्गवचन्द्रयोः । 
युधे जया गुरो रिक्ता शनौ पूर्णा च सुत्युदा (८७ 
रवि भौम में नन्दा, शुक्र और सोम में भद्रा बुध में जया, गुरु में 
स्क न में पूर्णा तिथियाँ हों तो भृत्युयोग होता है यह योग शुभ 
काय में वाजित हैं ॥६४॥ - 
का | 
अबु २) गुरु 
| | 
धका न न कर 


nn 
१,६।१३ | २,७१२ | ३1८ १३ | ५।६।१४ [१११५२० तिथि 


शति | वार 


रवि भौम 


शुक्रचत्द्र - 


‘2 मट 
कुकचंपोग: 
तेथ्य केम सघायुदतो चाराँको यदि जायते ! 
तयोदशां कः कृकची योग: प्रोषत पुरातन १८ 
यदि तिथि और वारों की संख्या का जोड़ १३ हो जाय तो कृकच 
योग होता है ॥६४॥ 


>>> 


] अथ कर्कवयोगचक्रष तह चक्रस्‌ 


> | 
। सूर | च०| सं९| बुर | गु” | भूः श०| बार 
FS Co त सऱी | | 
: | ४ | १ द |= ७ ६ [विवि 
FR Re © SS ose 
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९5 शीघ्र बोध 
अन्धदिनिक्षत्राणि 
अन्धाक्षक्चिक्षाणाक्षो दिव्यलोचनः। ` | 
गणयेद्रो हिणीपूर्वं सप्तवारयनुकमांतु ।8६। । 
अर्धे च लभते शील्ने मन्दे चेव विनत्रयसु । । 
काणाक्षे मासभेक तू गुनेत्रे नैज लभ्यते 18७ | 
अब अन्धाक्ष, चिपिटाक्ष, काणाक्ष और सुसोचन इन चार प्रकार | 
के नक्षत्रों की सजा नष्ट वस्तु में विचारने के लिए कहते हैं। रोहिणी 
भादि सात बार गिने, रो” अन्ध, मृग०, चिणि, आर्द्री काणा, पुनः 
सुलोचन, इस.रीति से भौर भी समझ ले । अन्ध नक्षत्र की नष्ट्वतु 
जल्दी मिलें, जो चिपिटाक्ष और मन्द नक्षत्र में जाय तो महीने से मिल 
ओर सुलोचन में जाय तो कभी भी न मिलें ।।९६-६७।। 
अथ अन्धा दिनक्षत्राणि चक्रम्‌ 


_.- 7० । ए्ले० । ह० । 5तु० । उ० | श० | अर । लिपि" [| 


पुनर्वेुमृगइचार्दा ज्येष्ठा मतं करहस्तथा । 
. पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़े मुलं दक्षिणचाहिणः 1६८) 
कृत्तिका रोहिणी पृष्प्रहिचित्राइलेषा च रेवती । 
शेत घनिष्ठा श्रवणी तब सध्यमचांरिण: 1551 
` अश्विनी भरणी स्वाती 'वशादा फाहपुनीद्वयस्‌ । । 
मघा भद्रपदा युग्स नव चोत्तरुचारिण:।१००। | 
पुन० स० आ० ज्येर अनु: ह० पू० षा० ३० षा०्म० ये नौ नक्षत्र | 
पू० दक्षिणचारी है। कृ० रो० पु० चिर उल्ले० रे० श० घन श्र० ये 
मध्यामचारी ह । अश्वि भर स्वा० १० पून फा० स फा० सप प° 
भा०,उ० भा०्ये नौ नंक्षत्र उत्तराचारीहR। . - 
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अथ नक्षत्रचार 


पी जह पूव उ पा, दक्षिण 


हया व्या फा याच 
रा. । पूः चित एल हर बता 0 MIRE 
$ [. । स्वा. | वि: 'पुफा।म-। पू । भा.। उ भाः) उत्तर 
चत्सयोगः 
अपतीद्र दिशोवर्सी भाषांना च त्रिक त्रिकम्‌ । 
आदो भाद्रपद छुत्वा सुव्यतो दिक्चतुष्टयम्‌ 1१०१३ . 
यात्राडिवादसभ्बन्ध द्वारे च गृहुहम्येयो: । 
भुललेर्मेलने युद्धे वत्सस्याभिमुषष त्यजेत्‌ ।१०२। 


पूर्व आदि चासें दिशाओं में बत्सरूप तीन-तीन. सास में सत्यक्रम 
घे घूपते हैँ । भाद्रपद, आश्विन, कातिक पूवे में, मार्गे, पोष, माघ 
दक्षिण में, फा» चैत्र, वैशाख, पश्चिम में और ज्ये०, आ, श्रा० उत्तर 
में घमते हैं । यात्रा विवाद, सम्बस्ध, एहेडार राजमिबन और युद्ध 
इन कार्यों में देवता चाहिए, इस योग का सामने और दाहिने होता. 
बर्जित हैं । १०९६१] 

वत्स चकर्म्‌ 
टा ज्‌ 


भाद्र | 


आश्‍विन कातिक 
अ re 


पि रहि 

ड्य ४४४४७ - ४7 "क 

। द्रत्स * | 

त्रावणअ' चख पोष माः पौष माव - 
| फ्‌ | 


ह 


खु 
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शीघ्रबोध: 
नक्षत्रतारासंख्या 


तरयमेळवे वाग्यो षडविधो पंच मूगेत्यम्‌ । 
एकमारद्रा च नक्षत्र चत्वारि च युनदासी ।१०३१ 
युष्ये त्रयं रसाः साप मघायां चेव पंचकस्‌ । 

द्वयं द्य च फाठगुस्या शे थ हस्ते तु पंचकस ३१०४ 
चित्नास्थात्योरेककं. चतुष्कं च ट्विवदले-। 
तरयंस्यादनुराधायां ज्येष्ठायां च त्रयं स्मृतम्‌ ।१०५॥ 
मूले सव्रहचतुष्क च पुर्वाषाढ़ तथोत्तरे । 

त्रयं चाभिजित: प्रोक्तः शवणे च त्रयं तथा ।१०६ 
घनिष्ठायां च चत्वारः शत शतभिषासु च । 

इयं द्वयं भाद्रयीइच द्वातिशदपि चात्यके 1१०७ 


अश्‍विनी आदि नक्षत्रों की तारायें लिखते हूँ अ० के ३, ० के 

३ कु, के ६, रो० के, ५, घृ के ३ आऽ के पु० केश, पु० के ३ आाश्‍ले० 

के ६, म० के ५, पूफा० के २ उफा* के २, ह०, के चित्त के १, स्वा? 

के १, वि? के ४ ऽनु० के ३, ज्ये० के ३, मूल के ११, पूषा के ४, 

` उषा के ४ अमिके ३, श्रवण के ३, ० ४, श० १०२, पुभ।० २, उभार 
२, रे० ३ ये नक्षत्र तारायें हैं ।।१०३-१०७।॥ 


| 


SRC क क्य म क ताक त 

आ० | भक रा)पःआ,पु०पुः _ आअ० | भएका रापआा 9:9० भाग्या 8९ फाउफाह०चि चि 
३।३।६। ५1३? छक RS स कर ४. १... 

___त्वा'विऽनु)ज्येतम्‌०।प्‌ २) उ०।अ।ख०।ध०।श०। पु०्उ०। रे» ऽनु।ज्योमू ०।प्‌ ऽ) उ ०।अ&।स्र०।ध०।श २। पु०उ० | २० 


Ub क IR १०० RVR RR 


| 


,. 1 ग्रहजन्यदोबज्ञानय्‌ ` 
टी. - ० ०00 प्रहजत्यदापज्ञानस - 
2 स लगनेऽष्टये व्यये समे क्षोत्रपालस्थ दघणमु । 
-भआाकाशदेव्याइचरदरे तु लगने वष्ठऽस्टभे व्यये ।१०८। 
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द्वादशे दशमे भने डाकिनीदूषणं स्मृतम्‌। 

चनवेथ्युम्दबो दोष: सप्तमे द्वादशे बुध ॥१०६॥ 

जामिद्ध द्वावशे जीवे वव दोषो निगद्यसे । 

अस्ते ब्यये देत्यपुण्ये जलवेव्याइच दभणम्‌ ।।११०॥ 

शभे$चरे व्यये चास्से दोषः स्यादासवातअः । 

जामित्रे द्वारे राहु: कुमतिद्ातिदूषणम्‌ ॥१११॥ 
`  थदि सूर्य १।८।१२ में होवे तो क्षेत्रकाल का दोष हो उस समय 
क्षत्र एल रे ज्ञे चन्द्रमा १।३।म छो तो का ठे री 
प्लेत्रपाल को पूजा. करै । जो चन्द्रमा १६८१९ हो ता आकाश खत 
का दोष हो उसकी पूजा करे, जो मङ्गल १०।१९ में ही तो डाकिनी 
दोष हो और बुध ७१२ में होतो दन देवी दोष हो, जो बृहस्पति 
१२।७ हो तो देवदोषध हो, जो शुक्र, ७१९ हो तो जलदेवी दोष हो जो 
शंनिवार १०७ में हो तो. अमवाल दोष, जो राहु ७१९ वें हो वो 
कूमति छे दोव की उत्पत्ति होती है! : 

लम्चदरह्वेराशिदोषज्ञानछ 


पपतुदोयो भदेत्मेषे क्षधावार्निविदर्णता । 
दष गगनहेव्यास्तु ज्वरो दूँ स्वप्वसक्षिरक्‌ ॥११२॥ 
सिने च महास दोषो बेलाज्वरो5निल: । 
कर्के ज शनिकनादोषी हात्यरोवनपोनता (११६२४१ 
इसहे जलेगेतदोषो दिवा शीतञ्बरोऽर्खिः ३ 

` _ गुहुदोषइघ कत्मायां होबालस्ये तथारच: १११४१ 
झात्रपालभवो दोषरतुले तन्तनफीडनस्‌ १ 
ञ्ुश्चिके नागदोषझ्च ज्वाला बेहे कुदुदिता ७११५४ 
जपे देहे भवेद्दोषो ज्वरः शोकोउरव्यथर । 
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७२ शीघनौच्चः 
मकरे चण्डिकादौवी देहभगो ज्वरोऽनलः ११६। 
मलितप्रेतदोषश्च कुम्भे देहस्य पोडनमू । 
मीने चपिगेलादोषो ज्वरो जजइल शकस्‌ 1११७। 


| 


| 
जो मेप राशि या लग्ग में जन्म हो तो पितृदोष होबे और कुरूप | 
होवे, जों वृष भें जन्म हो तो' आकाशदेवी दोष बरे ज्वर हो, भयानक | 
स्वप्न देखे नेत्रपीड़ा पावे। मिथन में हो तो महामाया दोष करे, 
सामयिक ज्वर आवे, अग्तिमय होवे । कर्क हो तो शाकिनी दोष मे | 
रोवे, हंसे, कमी सुक (गू'गा) हो जो सिह में हो तो दुष्टग्रह दोष ते. | 
शारीरिक बाधा, क्रोध, आलस्य, अरुचि होवे.। तुला में जन्म हो तो | 
क्षेत्रपाल दोष करे, सन्तान की पीड़ा हो । जो वृश्चिक में हो तो सप 
से भय, देहंपीड़ा ज्वर को उत्पन्न करे कुबुद्धि होवे । धन में जन्म 
हो तो देहदोश ज्वर, शोक, पेटपीड़ा शूल होवे भीर जो मकर लनन | 
में जन्म हो तो चन्डकांदोब हो अङ्गभङ्ग हो और बात ज्वरहो। | 
कुम्भ हो तो प्रदोष हो भलिन रहे देह पीड़ा हो, मीन में जन्मे तो | 
पिगलायोगिनी महाज्वर करे-1११७। | 


कोत्रदोष 
व्यथे धमे तृतीये च षष्ठे पापग्र हो यदा । 
हतो गरेंजेलेः शस्त्रेस्त य दोष: कुलीदभव: ।११८॥ | 
शनो जले कुजे शस्त्रयु ते सुर्य स्वबन्धुज: । | 
राहो बिक्रमतो नेष्टः झातिपुजा हिजाचनेः ।११४॥ । 
स्वक्षेत्े गोत्रदोषो5पि परक्षेत्र परोदभवः | 


शत्ुक्षत्र शत्रदोषो मित्र स्वजदसभवः। १२०६ 


जो १२।६।३।६ इनमें पापग्रह हो तो-बिफ जल तथा स्क्वे 
मृत्यु पायें, या कुल दोष हैं। जो इन स्थानों में शनि हो तो जल में डे 
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मङ्गल हो तो हथियार से मरे, सूये हो तो अपने बंश वालों के हाथ 
पे या विष से मरे और राहु हो तो कुत्सित प्रकृति उपजे चोर और 
कुमागंगामी होय तो ब्राह्मणों की पूजा करने से शांति हो जाय, जो 
स्वक्षत्ी ग्रह पड़े तो गो३द्वेषे हो और जो परक्षत्री दुषित ग्रह पड़े तो 
पर मनुष्य जनित पीडा हो जो शत्त क्षेत्रो हो शत्र ते क्लेश पाबे भौर 
मित्र क्षत्री हो तो मित्रों से भी दुःख पावे 1१२. 


तियिवार नेंभषत्रेशुभाशेभयोगः 


भादित्यै चाश्विनी हस्त पुल पुष्य तरात्यप्‌ । 
घिद्धयौगों धनिष्ठा च तिथिरप्यऽ्डमी तथा '१२१। 
सूये विशाखा भरणी ज्येष्ठा झत्रे सघा तथा। 
चतुर्दशी द्वादशी च विरुद्धा सप्तमी तिथि: ४२२ 
सोमे पुष्योऽनु राधा च श्रवभो रोहिणी सुगः। 
नवसी दशती चारि सिद्धपोगा: प्रकी तिता ।१२३। 
घने चित्रः बिशाखा चे तथाषाढ़'हय॑ं बुछेः । 
एकादशो तथा षष्ठी वर्जनोया त्रयोदशी 1१२४ . 
भौमे मलाशिबिसी सापे मृगाश्चोमरभाद्रपात । 
[-द्धाऽष्ठसी तृतीया च सप्तमी च त्रयोइशो 1१२५ 
सिद्धा शतभिशार्जा चं धनिष्ठा पूर्वभाद्रपात । 
नघा चोत्तरषाढा च द्वितीया दशमी कुजे।१२६। 
बुंधे अनुराधा पुष्ये च क्रत्तिका रोहिणी सृगः। 
द्वादशी सिद्धयोगाश्च द्वितीया सप्ती तिथि: 1१२३; 
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७६, शीम्नबोधः | 
हुधे मूलं घनिष्डां च रेवती बाडिवनी वय: । 
तृतीय बक्षी चापि वर्जयेत फएषक्तिथिः ॥११२८॥ 
गुरो छ दशमी पञ्च पोणेमाती विश्लेषः । 
पोइणदिइवअषुराध। च सिरि पुष्य पुनर्वसु ॥१२४॥ 
जीवे षताभषारह च कृत्तिकोसरफाहगुली । 
बघिधू गोऽष्टसी षष्ठो चतुर्थी च दिघजिता ॥१३०॥ 
लुक्न चित्राऽर्थमा पूछा श्रषणस्घ पुनर्वेघुः । 
लिखा चैकादशी षष्ठी प्रतिपच त्रयोदशी ॥१३१॥ 
भगेबे रोहिणी पुण्यो ज्येष्ठाइठेचा संघा तथा । 
हितीया सत्ती चापि वर्जनीया सदा बुधै. ॥१ ३२॥ 
शमौ च रोहिणी स्व ती श्रवण: पूर्वझाल्गुनी । 
_ झघा च नबसी सिड चतुथी च दयोदशी ॥१३३.। 
शी हस्तोततरःषाठा चिट? चीर फारगुनी । 
रेदलो च संदा बजर्घा तिथि: षष्ठी च सम्त॑सी ॥१३४॥ 


दि.रनिनार को अश्‍विनी, हस्त, भल, पृष्प तोतो उत्तरा घनिष्ठां 

क्षेत्र ऽवो तिथि होस तो सिद्धि थोग । रविलार को विशाखा, भरणी 
ज्येष्ठा, अनुराधा) मवा और १४।७।१२ तिंबिबाँ होतो कुयोग । 
सोमवार को पुष्य अनुराधा श्रवण, रो हिशी, मृगशिंरा, ६४१० तिथि 
हो तो सिद्धियोग। सोमवार को चित्राविशाखा, पूर्वाषाहा, उत्तरापाह- 
आश्लेषा, मृगशिरा उत्तराभाषद आर ५।१।७।१३ तिथि हो तो सिद्धि 
झर १।१२।३ तिथि हो तौ कुयोग । यदि मङ्गलवार को मल, अश्विनी 
योग हो । मङ्गलबार को एमभिष।, बादर, घनिष्ठा- पूर्वाभाद्रपदा, 


RIND BM SRM CU क्क --- 
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मघा, उत्तराषाढ और २।१० यिथि हो ती कुयोग । बुध को अनुराधा, 
पुष्प, कृत्तिका, रोहिणी-मृगशिरा और १२,२।४ तिथि हो तो सिद्धिः 
योग ॥ बुध को पूल, घनिष्ठा, रेवती, अश्‍विनी मृगशिरा ३।६।१ ही 
तो कुयोग होता है । बृहस्पतिवार को--भश्चिनी, रेवती, अनुराधा, 
पुनव घु, पुष्य ५१०११५ तिथि हो तो सिद्धियोग । गुरुवार को-शत 
भिषा साद्रा, कृतिका, उश्तराफाल्युती, रोहिणी, मृगशिरा और 
५४१६ तिथि हो तो कुयोग होता है । शुक्र को चित्रा-उत्तरा 
फाल्गुनी, तेजती, श्रवण, पृत्सु, ११६१३ तिथि हो तो सिद्धि 
योग । शुक्र को रोहिणी पुष्य, आइलेषा, भ्येष्ठा, २।७ तिथि हो 
तो कुश्रीग । शनिवार को - रोहिणी, स्वाती, श्रवण, पूर्वाफाल्गुनी 
संघा--६ »1१३ तिथि हो तो सिद्धियोग तथा शनि को हस्त, 
उत्तराषाढा, जित्राऊ-उत्तराफात्युनी, रेवती, ६1७ तिथि हो तो 


कुयोग होती हे ॥।१३४। 


चर चलं स्मृतं स्वाती पुतवश्ुतित्रयंस्‌ । 

क. रसुग्रे मधा पूर्वात्रितय भरण तथा ॥१३३॥ 

घ्व स्थिरं बिभिविष्ठ रो।हुणी चोरारात्रस्‌ । 
तीवषिजदादजमाश्लेषः ज्येष्ठाद्री झूलसेव च । 

लघक्षियं स्मृत पष्पों हृत्तोड्बित्यभत्स्मृतम ! 

मड सेलर चित्नाउतु राधा रेवती सुगः ॥३५॥ 

मिव सा साधारणं प्रोषत विशाखा कृत्तिका तथा । 
नक्षत्रेदवेषु काेणि त्ाप्रतुल्यानि कारये ॥३६॥ ० 


३८ मक्षत्रों की संतासंशा थिस्न-२ हैं उनमें प्रथम णी पुन०,.. 
श्रवण० धात शतभिषा? के नक्षत्र चर चल घर कार्थ में शुभ है, पूती 
तोनों.पूर्वाफा पूर्वाबा” पूर्वाभाओ, मघा, भरणी ये क्र र संश क्र- 
कार्य में रोहिणी, उत्तरात्र्यु उत्तराफा, उत्तरापा, उत्तराभाद्र ग्रे घव 
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oe ध्व“ द 
बार । तिथि | नक्षत्र । योग । फल 
Dre nnd RRR प्खपा 7.77) 
रविवार | ८ | भशविः, हस्त, भून, पुष्प, | सिद्भियोग । णुभ 


1 धनिष्ठा. तीनों उत्तरा 


insane = 


कज्जा सजा मिडी EN 
रविवार | १०, १९,७ ¦ विणःखा, मघा, ज्येष्ठा, ` । कुयोग | अशुभ 
। | भरणी, अनुराधा 


पासा 


सोमवार | ६९, ६०। पुष्या, अनुराधा, श्रवण | सिळ्योग | शभ 
र Jee | रोशिणी मृगशिरा 

सोमवार | ११,६, १३ चित्रा, बिशाखा,पूपाउक्ा | कुयोग | शभ 

संगल० ५,३,७,(२ | सूल, अश्वियो,आश्लैषा | दिद्धययोग | शभ 

| | मृगशिरा, उत्तरा, भाद्रपद | ` 

मंगल» । ३,० | शतभिषामर्द्रा धतिष्ठापूर्वा | कृयोग | अशुभ 

भद्राद मघा उत्तराषाढा 

बुधवार | १०,२,७,११॥ अनुराधा, पुष्य, कृत्तिका | सिद्धयोग | शभ 
| रोहिणो, मग | | 


बुधवार , ३,९१३ | मृग, मूल घानष्ठा, रेवती | कुथाय | अशुभ 
. गुरुवार , १०,५,१५ ! रखती, आश्यनी, पुनरवेसु | सिद्धयोग | शं भ 
fe Of) 21555 50०5 7: 2 अत RN 
गुरुवार | ८६.४ | शतभिषा, आद्री, छक्ति | कुग्रोग | अशुभ 
! | शिरा उत्तराफाल्गुनी रोहि । | 
5D कि SRR SI | 
शुक्रवार | 1१,६५१३ ; चित्रा उत्तराफात्युनी रेव. | सिद्धयोग | शभ 
त 1 उता 
शुक्रवार | २, 3 रोहिणी, पुष्फ आफ्लैवा | कुयोग अशुभ 
| | ज्येष्ठा . 

छ | नकली 
शनिवार | ६,४,१,ऐ | रोहिणी स्वा ।,श्रवण पूर्व | सिद्धियोग | शभ 
कि वया UR तक तोडी 
शनिबार | ६, ७ | हस्त, उत्तराषाक्ष, चित्रा । कुयोग | अशुभ 

| स RR वती | ` | | उत्तरा फाल्गुनी रेवती | 3 hE 


वतं 
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संज्ञक नक्षत्र, स्थिर कायं में शुभ है, आश्लेषा, जयेष्ठा आर्द्री मूल ये. 
'तीक्ष्णसंज्ञक,नक्षत्र तीक्ष्ण काय में ग्राह्य हैं, हस्त, पुष्य, अश्विनी, 
अविजित ये लघु-क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र शीघ्र स्वल्प कार्ये में शभ है। ' 
चित्रा अनुराधा मृगशिरा रेवती ये मृदु मंतसंज्ञक नक्षत्र केवल मेती 
कार्य में शुभ है । और विशाखा कृतिका ये मिश्र व साधारण नक्षत्र 
सामान्य काये में शुग हैं इन सब नक्षत्रों का, फल संज्ञानुसार जानना 


चाहिए 1३३-३६। ७ है 
नक्षत्राणांसंज्ञःबोध चक्रम्‌ A 
22207: क 4190. 


स्वा. । पु. । श्व. घरा क । चरु, चल 
स० । पु०। पू० ।पू०। भ? | क्रर। उग्र 
रो । उ” | उ» ।.पू० | ध्र । स्थिर 


से । जथ आः ।॥ ०. तो । दरु 
हण । पु । अ० । ० । लघु | क्षिप्रः 
' चि ।ऽतु। मृ । रे 8 । मंत्र 
चि कुरा ० | लत मिल्क ताता 


शतिचक्त नराहार लिसेद्यत्र शतिभेवेत्‌ । 
तम्मक्षव्ं मुखे दत्वा यावन्टाम नरस्य च ।३७। 
त.ब्ठिचारयेत्तत्र तथा ज्ञयं तत्र शुभ शुभम्‌ । 


एक मुखे च नक्षत्रं चत्वारि दक्षिण करे 1३८ 
त्रं वर्ग पादय च वासपस्ते चतुष्टयम्‌ । 
ललाउे दि व्रयं नेत्र हदि पच! गुदेदव स्‌ 1३९ 
. एकं तं दक्षिणे कुक्षौ दक्षत्राणि कमेण च। 
टतु दकचहा्ते) लात मे उतर फः RéRidation USA 


७८ * शीघ्र बोध! 


हृदि श्रीमैस्तके राज्यं पादे पर्थटन फलम्‌ । 
नेत्र सुखे गदे मृत्युः कु. 1 शोक विविजयेत्‌ ॥४११। 


८ 'जदायिपुजनार्चाः कल्याणं जायते सदा । 


न्धान्येद विचार्वाणि याहनानि बहूनि च 119२॥ 


अब शनिचक्र का विचार करते हैं. शनिचक्र नराकारचक़् लिखे . 
जिस नक्षत्र में शनि हो बह नक्षत्र मुख पर लिखकर जन्मनक्षत्र तक | 


गिने फिर शमि तक नक्षत्रादि क्रम से प्रत्येक भङ्ग पर सब 
-बेठःवे जिस अङ्ग में जन्मनक्षत्र पडे वहाँ का फल कहे १ मुख में ४ 
दाहिने हाथ में, ३ सक्षिण पांव, हे वावपांत्र ४.बांये हाथे,' २ ललाट 
२ नेत्र, ५ हृदय, २ गुदा और १ दक्षिण काँख में इसी क्रम पूर्वक धरे 


१ सुख में जस्मनक्षत् हो तो हानि करे बाये हाथ पर रोग हूय मैं | 


लक्ष्मी, ललाट में राजपद, दक्षिण हाथ में लाभ, चरणो में आपण, 


नेत्र में सुख, गुदा में मृत्यु और कांख में पड़े ठो शोक हो । इंसकी 
शांति के लिग्रे जप, दान, पूजा, ब्राह्मण भोजन!दि से कल्याण होता 1 
` हे) इसी प्रकार अन्य ग्रत्थों से अनेक वाहनादि का भी विचार | 


करें ॥३७-४२॥ 
वेशविशेषण शतिराशिफलम्‌ 
मेषे शनो गुजेरेषु प्रभाते'चाबु देवुषे । 
सियने जायते पोडा (यले मूलल्यलेष्‌ च ॥४३॥ 
करके काइसोरके वाधा शक्कप्रस्थे मृगधिपे ॥. | 
शनेश्चरे चक्कन्यायां मालवाल्ये च सक्षाएम्‌ ॥४४॥ 
ठुलाबृश्चिरुब्वापेबु यादि याति शनेइचर: | 
००० ए त मेक पी उजिभापोजित,,0११७, - 


| 
| 


१ 
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"सुसिवां. बकरे कुम्भे .जायते बहुधा शते । 
त ने च सर्वेत्रोकानां बुभिक्ष तु कषयो भवेत्‌ ॥४६।। 


मेष का शंनि गुजर देश में पीड़ा देता है, बृप का प्रभाप क्षेत्र में 
और अबुन्द देश में .मिथुन का मूलस्घल देश में, कर्क का काश्मीर 
देश भें सिंह का इन्द्रप्रस्थ देश में, कन्या का मालबा देश में पीड़ा 
करे, तुला, वृश्चिक व धन का होतो कम वर्षा हो दुर्भिक्ष ही, कुम्भ- 
मकर का हो तो सुभिक्ष हो, सीन. का हो तो सवेत्र अकालं और 
दुभिक्ष से सब लोगों को पीड़ा होवे ५४३-६४ | 
एकस्हिन्मासे पंचवारापुसारेणफभ्र 

यत्र सासे रवेर्जारा जायते पंच संततम । 

दुभिक्षं छुत्रमगश्च तदाऽऽःते चमहद्षयभ्‌ ॥४७॥ 

सोमस्य पंच्वार!इच यन्न मासे सवन्तिहि । 

घनघान्यसमु द्विश्च सुख्युक्तास्ति भेदिनी 1४८ 

यत्न भासे यहीदूनोरजायस्ते पंदवासराः। , 

रवेन पूरिता पृथ्वी अन्रङ्कस्तदा भवेद्‌ ॥४४॥॥ 

बुधस्य पं रदाराइचज यन्ते च निरस्तदन्‌ । 

प्रजाऱ्च सुखतम्पनाः घुभिवां च इजापले ॥५०॥ 

यत्र साले पंजवारा जायन्ते च बृहदुपते, । 

विग्रः पछ्चिये देशे पौड युद्धं च जायते ।५१॥ 

शुकस्य पंचदाराइच यन्न सासे निरन्हरस्‌ । 
` अजब द्धः सुभिक्ष ज सुखं यत्र प्रतेते ॥५२।। 

श'लेवारा यदा पंच पात.ले कम्पते कणी । 


2 ४ देशभए्ः हि रो स्‌ ५ 
०८० Rio 054 


E] 


क्र - शीघ्रबोध: 


जिस महीने में पांच रविवार हो दो अत्न मंहगा,छत्रभङ्गं तथा 
महाभय होवे । जिस महीने में पाँच सोनवार हो तो धनधान्य का 
वृद्धि और सब प्रजा सुखी, एक ही मास में पाँच मद्धभलवार पड़े तो 
पृथ्वी रुधिर से पूरित विप्लव) तथा छत्रभज् हो।, £ मास में पाँच 
बुधवार पड़े तो प्रजा सुखी हो सुभिक्ष २है । १ मःस सें पाँच गुरुवार 
पड़े तो पश्चिम में विग्रह, पीडा और युद्ध, होना सम्भव है ' महीने में 
पाँच शुक्रवार पड़े तो प्रजा बढे सुभिक्ष और सुखी हों । १ मास में पांच 
गनैश्चर पडे तो पाताल में शेषनाग काँप जाय ईसान जेश का भङ्ग हो 
अर्ति प्रकोप (आग अधिक लगे) और अन्त म हगा होवे ।४७-१३। 


अभिजि'मुहुतेकलज्‌ 
ांगुन्यो विशतिः सूर्ये शंकुः सौभे च षोडश । 
कुजे पचदशांगुल्यो त्रुध वारे चतुदश ।५४। 
त्रथो इजगुरोर्वारि द्वादशाजशुक्रटोक: । | 
शंकमले यदा छाया मध्यारहे च प्रजायते, ।५५। 
तदा च'5जिदाख्याता घटिकक,स्पुता घुधेः। 
अन्न कार्याणिसर्वासिड्टिधिर्याति कृतानि च '५६। 


जःतोऽभिजञात राजास्थादव्यापार सिद्धि रत्तमा। 
महक र वियोगेन सर्वभंगलदाधथिनों ।५७। 


रविवार को २० अंगुले को सींक और सोमवार को १६ अंगुल | 
की, मङ्गल १५ अंगुल की, बुध १४ अंगुल को, बृहस्पति १३ अंगुल | 
की, शुक्रवार (२ अर्भुज को, शनि को १२ अंगुल को शकु सीकखड़ी | 
करे । जब दोपहर के अन्त में अभिजित सुहुते एक गढी का होता है, ' 


बहस (हय भे सिद्धिप्रद होता है। 
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यदि भभिजन सुहुतं में जन्म हो तो जातक राजा हो और सब 
प्रकार के व्यापार में सिद्धि प्राप्त होती है ॥५४-५७॥ 
[कर राजन का अय भिजन्मभहत चक्रम्‌ 
वार | र० | च० । मं० | बु. | गु० | शु» | शनि० 
Ci ss SER 00. 0 हर 


शुक्रोदयफलम्‌ 


अन्नवृद्धि: फाल्गुने स्याच्चेवं च घनसंपद । 
बैशे।खे विग्रेहो ज्येष्ठे वृष्टिशच भयतसी ॥५८॥ 
आषाढे चदिते शुक्र जलं भवति ढुलेभम्‌ । 

` श्रावणे च पशोः पीड़ा भाद्रे धान्यसमूड्धय: ॥५९॥ 
भाहिवने सर्वसम्पत्तिः शुभ: कातिक मार्गयोः । 
पौषे साये छत्र॑मङ्को यद्य देति न्रुगोः सुतः ।।६०:। 


जो शुक्रोदय फाल्गुनी सें हो अन्न सस्ता, चैत में घन सम्पति. 
हो बैशाख में उदय हो तो राजाओं में लड़ाई, ज्येष्ठ मैं उदय हो तो 


” विशेष वर्षा करे। आषाढ में होतो जलमध्यम होवे, श्रावण में 


द 


उदय हो तो पशुओं को पीढ़ा, भादों में हो तो अन्न बहुत हो । 
और, आश्‍विन में उदय हो.तो सवे सम्पत्ति करे और कार्तिक या 
अगहन में हो तो सभी प्रकार से शुभ है पर जो पौष या माघ में उदय 
हो तो छत्र भङ्ग अवश्य करे 11४५६० 

होलिकाघुमफलप्‌ 


पुर्वेबाधुहों लिकायाः प्रजाभुप्रालयो सुखस्‌ । 
पलायनं च दुभिक्ष दक्षिणे जायते ॥६१॥ 
पश्चिमे तृणसम्पत्तिषत्तरे धात्य सम्भवः। | 

* , _ येंदि खेच श्िखावाद्धर भेरा्ञोऽयि सक्षयेत्‌ ॥६२॥ 
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२ शीघ्र बोध: 


यदि होलिका दहन के समय पूर्व की हवा चले तो राजा प्रजा. ' 
सुखी, दक्षिण की हवा चले तो देश भर में दुभिक्ष पड़े, पश्चिम की | 
हवा चले तो घन धान्य बढे उत्तर की हवा चले तो वाध्य वृद्धि हो | 
` भौर जो होली का धुआं आकाश को सीधा उड़े तो राजा तथा जिला 
नाश होता है ।।६१-६२।। 
| वर्षाशकुनः । 
एकादश्याँ कातिकस्य यदि मेघः सनीक्ष्यते । 
आषाहे च तथा बृष्टिर्जायते नात्र संशयः ॥॥६५॥ 
: सागंशीषस्थ चाष्टग्यां इश्यन्त विद्युतो थदा । 
तदा वृष्टि: श्रावणे च मासि सजायत धर्‌ वम्‌ ॥६६॥ 
कृष्णपक्षो दशम्यां च दृष्टिः पोष च जायते । 
तदा भाद्रपदे मासे वृष्टिभवति भयसी ॥६७॥ ` 
वृष्टिइकेस्माधसप्तम्वाँ ज्ये-ठे सले च वषति । 
नक्षत्र वारिवाहउक तदाऽनंः प्येते सही ॥।३६॥ ` 
पंचम्यां प्रथमे पक्ष श्रावण चप्रवषते । 
पयोवाहस्तदाधान्येरा व्याप्ता जलेरपि ॥६७॥ 


जो कातिक की एकादशी को मेघ छाया रहे तो आषाद में बृष्टि 
अबश्य हो । मार्गशीष अष्टमी को विद्यूत चमके तो श्रावण में वर्षा 
हो, पोष कृष्ण दशमी को हध बरसे और ज्येष्ठ में मल नक्षत्र बससे 
तो बर्षा नबो सक्षत्रं उत्तम -घससे और झन्त अधिक उपजे | श्रावण 
कृष्ण पंचमी में जल बरसे तो अन्न मौर जल अच्छा अधिक होवे 
11६३-६७] ५ 

आवाडे पूणिमायां नक्षत्रस्वेन फलम्‌ 

आषाढे पुणिलायां तु यन्नक्षत्रं विचारयेत । 

पूर्वावाहे तुभिक् च सुले इभिक्षसुच्यते ॥६८। 

अब थाषाढ पूर्णिमा को शेप नशत्र हो उस पर विचार करे जो 
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पूर्वापाढा में सुभिक्ष, मुल में दुभिक्ष और उत्तराषाढ़ा में घोड़ों का 
पीड़ा होती है ।।६५।। he व ; 


4 


ज्येष्ठप्रतित्फलम्‌ 


उत्तराबाढ़के5शवार्ना लीदा कटकसंगतिः । 
ज्येष्ठस्य प्रथमे पक्ष प्रतिपच्च यदा भवेत ॥६६॥ 
रवेर्वा: स्तदा वायुर्घा त वृर्शतकारकः । ; 
अत्यन्तविग्रहो भोसे बुधे दुभिक्षसुच्यते ॥७०॥ 
अनावृष्टि शवेर्वारे चलं क्वापि न लम्यते । 
सोमशुक्रसुरेज्यशनां यदि वार प्रजायते ।।७१॥ 


ज्येष्ठा कृष्ण प्रतिपदा रविवार पड़े तो वायु बेग से चले और | 
वृक्ष टूटे, भौमवारी पड़े तो यिग्रह हो, बुधवारी पड़े तो दुर्भिक्ष हो 
शनिवारी पड़े तो कहीं जल न हो सोमवार शुक्रवारी मर गुरुवारी 
प्रतिपदा पड़े तो धन धान्य और सन्तान से सुखी हो ।।६६॥। 
*- पौषसंक्कान्तिफलस्‌ 
धनधान्पसुतोत्पत्तिगं नेह महोत्सव: । 
पौषमासस्य संक्रांतो रविवारो यदा भवेत्‌ ॥७२॥ 
धान्यानां त्रिगुणं मुल्य भौमवारे चतुग णस्‌ । 
त्रिगुणां शनिवारे च बुधे शुक्र समं भवेत्‌ ॥७३॥ 
तुराचाय न सोमे च मुल्यसघे सुनिश्चितम्‌ । 
क्न रोहि लाभकृदधाभ्येसौम्यो हातिप्रदो भवेत्‌ ॥७४॥ 
पौष संक्रान्ति रविवारी पड़े तो अन्न का दाम तिगुना हो, भीम- 
वारी हो चौगुना, शनिबारी हो तिगुना बुधवारी, शुक्रवारी ही समान 
और गरुवारी-सोमवारी हो आध मुल्य में तथा, संक्रान्ति के दिन शुभ 
वार पड़े तो.घाटा और क्र रवार पड़े तो मुनाफा ॥०२-७४॥ 
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शीघ्र शोध: 


मोनसंक्षान्ति फलम्‌ 
मोनसंकमण सूर्ये वारे वालि समीरण: । 
भोमे पीड़ा पशनां च दुभिक्षं च शनेइचरे ।।७५॥ 
वृक्षपातः प्रजापीडा मिथ्या सचरते सही । 
हिसाकामातुरा लोकेयदि वृष्टिश्च तदिदने ॥७६॥ 
सक्रान्तो यदि सीबस्य बुधवार: प्रजायते । 
छत्रभङ्गो महामारी रोदनं भर्याचतया ।।७७।। 


„ संक्रान्तो सोमवारश्चेत्प्रजानां परभ सुखम्‌ । 


भानुभौमाकिवारेषु पापथुद्धं ` भहर्घता ॥७८॥ 


जो मीन की संक्रान्ति रविवारी हो तो वर्ष भर रहता चले, मङ्गल 

. की हो तो पशुओं को पीड़ा शनि की पड़े तो दुनिक्ष और उन दिनों 
` में वर्षा हो तो पृथ्वी पर वृक्ष गिरे प्रजा दुःखी मिथ्यावादी हिंसक 
भौर कातुर होवे । बुध की पडे तो छत्रभंग, महामारी, चिन्ता 


झौर भय उहजावे सोम की पड़े तो सुख हो, रवि, भोम, भौर 
` १७३-७८) 


संक्रान्तिदिननक्षत्र फलम्‌ 
संक्कात्याचा रनक्षन्रादात्मभावो घिगस्यते । 
त्रिक्क घटक न्निक षटक पुनः पुत्र: 1 ७ | 
पन्था भोगो व्यथा दस्त्र हानिइच बिपल धनस्‌ । 


षटके भग फल श्रेष्ठ भासे विचारयेत्‌ 1८०) 


त -सुक्कान्ति नक्षत्र चक्कम 
घनलाभ - | __ हे भौम 
| कह. ७ 


. सक्रान्ति 


[fo sr 
३हानि वस्त्र, ३ व्यथा 
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। - सक्रान्तिसमथजो नक्षत्र हो उसके पहले नक्षत्र से अपने नाम के 
नक्षत्र तक गिमे ३ तक हो तो रास्ता चलावे फिर ६ (अर्थात्‌ ६) 
होतो सुख भोगे फिर ३ (अर्थात्‌ १२, व्यथा, फिर ६।१८ तक) वस्त्र 
पे सुखी भिर ३ (अर्थात्‌ २) तक हानि और फिर ६ (अर्थात्‌ २७ तक 
विपुल धन तथा सुख भोग मिले इस प्रकार मास का विचार करे 
॥।७९-५९॥। 
रोहिणी निर्णय 

राशिवक्ष' लिलिस्वादी मेषसक्रान्ति भादिकम्‌ । 

अष्डाविशतिक तत्र लिखेन्तक्षसकुलस्‌ ।८१। 

सिधों हृय ट्रय द्वय दद्चावष्यत्रेकेकसेच च.। 

चत्वारः सागरास्तत्र सध यर्चाःटसंख्याः:।८२। 

शृज्धपणि तत्न चत्वारि तठान्यब्टो स्मृतानि च । 
| -- रोहिणी पतित यत्न ज्ञेय तत्र शुभा युम्‌ ।८३। 
| जाता जलप्रदस्यथा चन्द्रस्य परसप्रिया। 
| सभद्र ति सहात्रषिडस्लहे वृष्टिश्च शोभना । 
^ ` पर्वते विठुमात्रा च खण्डवृष्टिशच सचियु ॥८४। 
/ अब वर्षा का तिर्णय मुख्य विचार. में पहले रोहिणी का हवन 
$हते हैं। पहिले १२ कोष्टक कुण्डली चक्राकार रोहिणो चक्र में मध्य 
मैं रखे तब रोहिणी चक्र में २८ नक्षत्र स्थापित करे) दो-दो समुद्र 
में एक-एक श्यद्ध में एक-एक नक्षत्र सम्बन्धियो में ओर एक-एक नक्षत्र 
॥टों में रखे । भेष की संक्रान्ति जिस नक्षत्र में हो उसी- नक्षत्र से, 
गिनती करके क्रम से समुद्र में श्वुद्ध में तट में घरे, फिर विचारे कि 
जो रोहिणी समुद्र में पड़े तो वर्षा हो, म्युङ्गो में पड़े तो थोड़ी वर्षा हो 
पैधियो में पड़े तो कभी न गरसे, तट में रोहिणी पड़े तो अच्छी वृष्टि 
शैवे, अश्विनी के स्थान में संक्रान्ति के दिन का नक्षत्र रखकर विचार 
\रे।।८१-८४॥ त 
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उदाहरण-मेष की संक्रान्ति धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, वहाँ सेबा 
रोहिणी होता है तो पूर्वे समुद्र में मजा नक्षत्रों को जहाँ पर जिस 
प्रकार से लिखे हैं उसी प्रकार लिखने पर रोहिणी दक्षिण के समुद्र में 
पड़ती है अतः महावृष्टि को ग्रोग है । 


नरचक्रम्‌ . 


नराकारं लिखेचक सूर्यो यत्र व्यवस्थित: । 
तन्नक्षत्रादिकं कृत्वा ययंदद्याच्च मस्तके । ८५१ 
सुखे त्रय स्कऱ्धयोशच दृद्यादककमेव च-। 
बाहुदये तथेकेक पाण्योरेकेकमेव च ।८६। 
' हृदि पंच गृदे चेक नामो चेक &दादयेग्‌ । 
जंघयोरेकनेक च षडमानि पादयोह योः (८७) 


अथ रोहिणी पतन चक्रम्‌ 

सन्धि सिन्धु ` | सन्धि 
उ० भा०_-तठ ४४० तठ| रोहिणी | 
Go भार * ८ ०/ 3 मृ” | 
सन्धि _ ह SN 
रे... : कै सन्धि | 

शतभिषा : |. ९ | 
lr आर्द्रा | 

ro non EY ROS MONEE MEETS नमक 
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भाषा टीका सहित--प्र० २ ८७ 
घनिष्ठा श्रृ 


( सिर 
दै Be > >. | सिन्धु 
शभिजत `+ > » 


श्रवण ९ छ | ड्ग्य 


उत्तराषाढ़ श्र श्र 

सन्धि _ सिन्धु - सन्धि 

प० पा ८ : पूर्वाभा० 
मूल च| उ० फा० 

न स्वाती विशाखा सजक 
„ ज्येष्ठा हस्त 


___ लकेर मिष्णानजब |. पट्टबधीस्यान्मुखे सिष्ठात्रभजस्‌ । 

स्कंघेगजेन्द्रगापीस्यादवाहो स्नेहच्युत्त भवेत्‌ ॥८८॥ 

। पाणौ च जायते चारो हिरदयेड्पीश्वरो नरः । 
स्वल्पतोषी भवेन्नाभो! परदाररतो गुदे पदी 
स्यात्प्रबासी तु जानो चपादे स्वल्पायुषरतथा । 
नरचक्क सुयतक्षत्राज्जष्मभावोधिगप्यते ॥६०॥ 

| अब नरचक्न कहते हैं सूये के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिचे 

| जिस अङ्ग में नक्षत्र पड़े उसी पर से फल जाते। मस्तक पर २, 

| मुख पर १, दोनों कन्धों पर २, दोनों बाहुओं पर २-२ हाथ में, ५ 

¦ हृदय में, १ गुदा में, १ नाभि, १ जंघा, ६ पैरों मे लिखता चाहिए। . 
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जो माथे पर ,जन्म नक्षत्र पडे तो कुटुम्बताशक, जो सुख सें पड़े तो 

. मीठा भोजन मिले, कन्घहर पड़े तो हाथी पर चढे, भुजाओं में पड़े तो 
स्थान भङ्ग हो. हाथों में पड़े तो चोर हो हृदय में पड़े तो मालिक 
हो, नाभि में पड़े तो थोड़े भोजन में सन्तुष्ट और गुदा में जन्म नक्षत्र 
पड़े तो परगामी हो, जांघों में पड़े तो परदेश में बास करे और चरणों 
में पड़े तो थोड़ी ही अवस्था में मृत्यु हो, यही नराकार चक्र में नक्षत्रों 
का शुभाशुभ फल है ।०१-६०) 


ग्रामवासफलभ्‌ 

ग्रामनाम्नोभवेइक्ष' तवाद्य सप्त मस्तके । 

पष्ठे सप्त ह दि सप्त पावथोः सप्त तारिका: 112011 

मस्तके च घनी मान्य: पृष्ठे हानिश्च निर्धन: । 

हृदये सुखसम्पत्तिः पादे पर्यटनं फल ॥६२॥ 
- जिस ग्राम में या नगर में वसना चाहे, उस ग्राम के नाम से 
नक्षत्र चक्र बनावे जो ग्राम के नक्षत्र से ७ नक्षत्र ग्राम के माथे पर, ८ 
७ पीठ पर, हृदय पर, ७ पैरों परं,.यदि अपना नक्षत्र जो हो वह माथे.) 
पर पड़ जाय तो धनी हो मानस सम्मान पावे, पीठ में पड़ने से परदेश 
भ्रमण करे । जो कावे पर पड़ तो धनी होवे, सम्मान पावे ।६१-६२। 


bo [ . सुलबृक्षभलम्‌ 
१ सछेऽष्टो सलवृक्षस्थ घटिकाः परिकीतिताः । 


स्तम्वेब्‌'षटक्षघरिकास्त्वचि कज्ञादशरमृता: ॥६३॥ 
ha शाखायां च नव प्रोक्ता: पत्रे प्रोक्ताइचतुदेश। . 
. _ ष्ये पंबवेदाः फलेवेदा: शिखाया -चत्रयं स्मृत प्‌ दड 

„` भूछे नाशी हि सलस्थ स्तम्भे हानिधक्षनय: । 


वि जातुीविनारःच शाखायां माहुपीडनप्‌ । 5४ ' 


DIO कट 
>. हे 
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परिवारक्षयं पत्र पुष्पे अन्त्री च भपते: । 
फले रायं 'शखायंचेदल्पजोवो च. बालकः । 8६ 


अब मूलसंज्ञक जो नक्षत्र हैं उन्हें मूनचक्राकार रीति से विचारते 
का क्रम कहते है मूल वृक्ष बनाकर ८ घटी में धरे ६ घटी स्तम्भ 
११ घटी त्वचा, & घठी शाखा, १४ घटी पक्ष ५ घटी पुष्य, ४ घटी 
फल और ३ घटी शिखा भें इस प्रकार ६० घटी का की स्थापना करे 
सूल की ८ घटी में बालक जन्मे तो मूल नाश हो स्तम्भ की ६ घटी 
में हो तो धन. नाश होवे, त्वचा की १२ घटी में होतो भ्राता का 
नाश । शाखा की नौ घटी में हो तो पीड़ा करे जो पक्ष की १४ घटी 
में हो तो परिवार का क्षय हो, फलों की पांच घटी में हो.तो राज- 
मन्त्री. हो, फलो की ४ घटी में जन्म हो तो राजा होय अथवा वश में 
देश में श्रेष्ठ हो और शिखा को ३ घटी में जन्मे स्वल्पाय होता है । 


; ।९३-९६। 
मूल वृक्ष चक्रम्‌ 
४७-०० किक ल्क या या Ee र 7.7 
८ शिखा | फुल । पुष्य | पत्र | शाखा : त्वचा ` स्तम्भ । सूल ` 
हते... ४0 i 0 NS RIOR य 
प्रायु | राज्य | राज्यमन्त्री | आतृनःश । व्यवहार | मुलनाश 
शकृस्थाविचार: Lee हि 


रेवत्यादिमृगांत च यावत्तिष्ठदि चन्धमा:॥ ० 
तं।वछ को भेदंधः घुरूुखे दक्षिण शुभः ॥६३। 
रेवती से मगशिरा तक जब चन्द्रमा रहते हैं तब शुक्र अश रहते 
हैं। वह सम्मुख और दाहिने शुभ होता है ।६७। 
प्राक्तइचादुदितः शुक्र: पंच सप्त दिने शिशः 
विपरीत तु वृद्धाष्तम्‌ तद्वदेव गुरोरपि - ॥।७८. 
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धुर ु ु शीघ्रबोध: 
१ शक्रस्य बालबदवत्वज्ञानस्‌ 
शुक्र पूव में उदय हो तो ५ दिन, पश्चिम में उदय हो तो सात 
दिन तक वॉल रहता है और पूर्व में शुक्र का अस्त हो तो सात दिन 
पहिले से बृद्ध कहलाता हैं और पश्चिम में अस्तु हो तो ५ दिन पहले 
ही बृद्धता रहती है, इपी प्रकार बृहस्पति का भी. बाल और वृद्धत्व 
जाना ।९५। 


तृतीये दशसे षष्ठे ` प्रथमे सप्तमे शशी । 
शक्लेपक्षां द्वितीयस्तु पंचमे शुभः sgn 


चन्द्रमा. कृष्णपक्ष में ३।१०।६।७ में शुभ है. और शुक्ल पक्ष में 
२।५।६ शुभ हैं ।६९। 


-ताराविचार 
तारा सुभप्रदाः सर्वासिपंचसप्लर्वाजिता: । 
प्रथसे दशमे षष्ठे तृतीयकादशे तथा  ॥१००॥ 
यदि स्य!त्सबलन्चद्रस्तारापि कलेशदायिनी । 
तृतीया पंचमी तारा सप्तमे च नृणां भदेत्‌ ।।१०१॥ रभ 


ताराएं सभी शुभ होती हैं, केवल तीसरी, पाँचवीं, सातवीं 

तारा अशुभ है। जो प्रथम. दशम, षष्ठ, तृतीय एकादश स्थानों में 

_ चन्द्रमा हो तो तृतीय, पांचवा, सातवां तारा भी मिषिद्ध होते हुए भी 
सुखद होती है ।१०१। 


ताराज्ञनप्‌ 

- . जन्मभाद्‌ गणवेद्धीमात्‌ कमाच्चः दिनभावधि । 
नवभिस्तु हरेद्धागं शेष तारा बिनिदिश्ञेत्‌ ॥२॥ 
जन्मसंपहिपत्क्षेमप्रत््ररिः साधको बधः । 
सेत्रातिमंत्र ताराः स्युसिरावृत्या नवव हि ।३॥। 
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भाषा टोका सहित-प्र० २ 


११७” 


खरो नन्दयमामा च बिजयश्च जतोऽपरः। 

सन्मथो दुसु खब्चेव हेमलम्बोबिलग्बिको 1१७। 

विकारों झबरो च प्लबश्च शुभकृत्तथा । | 

शोभनश्च तथा क्रोधी विश्वावसुस्तणापर: ।१८। 

पराभ वाख्यो ह्यपरो विष्णोरित्येव विशतिः । 

प्लवग कीलकः सौग्यस्तथा साथारणो5पर: 1१८ 

विरोधकृत्मस्समाख्यग्तः पंरिधातीं प्रमावकृत्‌ । 

आनन्दो रा इचाथं नलक्व पिगलस्थता 1२० 

कालः सिद्धाथिरौद्रौ च दुर्मतिद्‌ न्दुभिस्तथा । 

अपरो रुधिरोदृगारी रक्ताक्षा क्रोघनस्तथा.।२१। 

ज्षयकृत्परन$चान्यो रुद्रस्यापि तु विषतिः । | 
१, वत्सरा घष्टिरास्याता नामतुल्यफलप्रंदाः (२२! नु 


श्रीमुख ७ भाव युवा. ९ घाता १० ईश्वर 


) 
[/ प्रशव १ श्व २ शुक्ल २ प्रमोद ४ प्रजापति ५ अङ्भिरा ९ 


११ ब्रहधान्य १२ प्रमाथी 


१५ विक्रम १४ वृषभ १ चित्रभानु १६ सुभानु १७ में तारण १५ 
पार्थिव १६ और व्यय २० (इति ब्रह्मविशतिः) सर्वजित्‌ १ सर्वंधारी 


२ विरोधी ३ विकृति ४ खर ५ नन्दन ९ 


दुमुंख १० हेमलम्बो ११ विलम्बो १२ विकारी १३, शबेरी १४ प्लव 
१५ शुअकृत १३ शोभन १७ क्रोधी १८ विश्वसु १८ और पराभ्चत्र ।२०। 


विजय ७ अय ८ चन्मथ ९ 


इति विष्णुविशतिः) । व्लवर्गं १ कीलक सौम्य रे साधारण ४ विरोध- 


कृत ९ परिधावी, प्रसाथी ७ आनन्द ८, 
काल ११, सिद्धार्थ १३, रोद्र १४, दुमति 
१७, रक्वाक्षी 


राक्षस, &, नल १० पिगल ११ 
१५ दुन्दुभि १६, सधिरोद्गारी : 
१८, क्रोधन १९, क्षय २०।, इति रुद्रविशतिः) । ये ६० 


सम्वत्सर अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं ॥२२॥। 
राशिनास्वासित: >> 3 
[ra | 


पेषबृश्चिकयोभोंस: वक्रो कृषतुलाधिपः । 


७० 


बुधः कुन्यामिथुनयो ककेस्प पति चन्द्रमा ।२२। 
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शौध्रबोध. 


धनुर्भीन गुरु: स्वामी शनिमंरुरकु यो; । 
तिहस्याधिपति: सूर्य: कथितो गणकोत्तम: ॥२४॥ 
॥ ` कन्याराहुग्रहं ्रोषत क तोइच तिथुन स्घृतम्‌ । 
/ _ राहोबों चं धनुश्चब केतोस्तस'च्च सुष्त्षस्‌ ॥॥२५॥ 
/ न 
(/ मेष- वृश्चिक के स्वामी 


“लल, बृष तुला के गक्र कन्यामियुन 
के बुध, ककं के चन्द्रमा भीन धन के शनि, सिह, 
तु हैं धन काहु नीच 


1 के गुरु मकर कुम्भ 


के सूर्य, कन्या. के राहु और मिट के स्वामी के 


भौर उससे सातवी मियुन का केतु होता हैं।। 
र नक्षत्रज्ञनभ्‌ 
कातिकादूयिएणाणसा गताभिस्तिभिय ता: । 
सप्तविशत्तिभिस्तष्टा ड्यितारेकसंघुता ॥२६॥ 
कातिक से गतमास तक गिनकर टना के 


२२-२५ ।) 


रदुना करे और उसमें गत तिथि 
, जोड़कर २७ का भाग देवे जो शेव बचे वही नक्षत्र 
से गिनक 


* नक्षत्र जाते 1२६] 
संक्रान्तिक्रिया न 
बारे रूपं तिथौ रुद्रा युश पंचदंशव च ` 
/ एकश्रिशत्पले उन्यात्सुयेसक्रनणं भवेत्‌ ॥२७॥ 
अब संक्रान्ति क्रिया कहते । प्रश मवं की 


संक्रान्ति के वारे कै 

म ३; यम ११ जोङ़े तथा घड़ियों छे १५ जोड़े और पल 
2 ३१ जोड़े जोड़े अगले वर्ष कौ संक्रान्ति की वार तिथि आदि होंगे 
(पिपुल में २० जोड़े । - 

1 शुक्रोदध दिनिर्णय: 

साधाष्टसासे पूवस्मिम्नृदितो इश्यते भुगु. । 

` ` सार्धम.सद्दथ पूरये मण्डले च ततो भवे ॥२ 

उदित: पशचिने नवसास च वोक्ष्यते } ` 


दाह पुयंसध्ये तु तततश्‍चास्तमितो भवेत्‌ । २६॥ 
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साढ़े आठ मास पूर्व में शुक्र उदय रहते हैं, अढाई मास सूर्य 
मण्डल में रहते हैं और इसके बाद ६ मास पश्चिम में उदय होते हैं, 
फिर दस दिन सूर्य मण्डल में फिर पूर्व में उदय होते हैं ॥२८-९६॥ 

परिहारः 
एकग्रामे पुरे वापि दुभिक्षे राजविद्रहे । 
तीर्थयात्राविबाहादौ झुक्रदोधो न विदयते ।३०। 

'एक ग्राम में शुक्र दोष नहीं होता दुर्भिक्ष, राजविग्रह विवाह 
और तीर्थ यात्रा. में शुक्रदोष को न गिने । यही शुक्र दोष का परिहार 
है ।।३०॥। 

नक्षत्रसंज्ञा जक 
दशाद्रादयास्त्रियस्तातारा विशाखादया नपु संका; । | 8022: 
तिस्त्रस्तश्च मूलादया: पुहषाइच चद्देशा 1३१ 
- स्त्रो पुसयोसंहावृष्टिः स्व्रोनपू सक्यो क्वधित्‌ । 
, स्त्री त्रियो: शीतलाच्छाया योग पुरुषयोन च 1३२1 
आद्रादि १० नक्षत्र स्त्री संज्ञक हैं । विशाखा दि ३ नक्षत्र नपुसक 


` संज्ञक हैं। मूलादि १४ नक्षत्र पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। स्त्री पुरुष नक्षत्र 


में सूये आवे तो मह्‌ वृष्टि हो। स्त्री नपुंसक में थोड़ा जल बरसे। 
स्त्री.स्त्री मे मेघ की -छाया मात्र रहे और पुरुष-पुरुष में वर्षा ही 
न होवे । 
भे दि डरै iy 
चक्षत्रग्रहभेदन वृष्य्योग: । , 
उदयाह्तणतः शुक्रो बुधश्च वृष्टिकारकः । \ 
जलराशित्थिते चष्मे पक्षान्ते सकृमे तथा ।३३। 
बुध: शुक्रससोपस्थ क रोत्येक्षाणंबां यह्‌ । 
दयोरन्त्गेतो भानुः ससुद्रभवि शोषधेत्‌ ।३४ 
चलत्यगारके बृष्टिस्त्रिया दृष्टि: शनैश्चरे । 
बारिपूर्णा मही कृत्वा पस्चाष्सचस्त गुरुः ३५ 
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~ १९० शीघ्रबोध: 
भानोरग्रे सहपुत्रो जलशोष: प्रजायत । 
भानो पदचाद्ध रासनुवृष्टिभवति ॥३६॥ 
शुक्र बुध से उदय भोर अस्त में वर्षा होती हे और जलराशि 
पर चन्द्रमा में, पक्ष के अन्त में संक्रान्ति पडे तो वर्षा हो जो बुध शुक्र 
समीप हो तो पृथ्वी भर में बरसे यदि उनके वीच में सूर्य झा पड़े तो 
. समुद्र के जल को भी सोख लेता हैं, मङ्गल चले तो मेघ बरसे शनि 
के उदय अस्त तथा चलने में जहाँ-तहाँ जल बरवे और उसके पीछे 
गुरु आवे तो पृथ्वी भर में जल बररे, सूरय के आगे मङ्गल हो तो जल 
न बरसे, पीछे हो तो और वर्षा करे ।।३४-३६।। 
पे गुहद्दार सुहूत 
(5 ' केके कुम्भे च सिह च मकरे च दिवाकर । 
पर्वे वा पश्चिमे वापि द्वार कुर्याच्चवेस्मनः ।३७ 
मेषे वृषे बृरिचिके च तुले चापि यदा रविः । 


गृहद्वारं नदा कुर्यादुत्तरचापि दक्षिणस्‌ ।३८ है 
धनुमिथुनक्रन्यायां सीने च यदि भानुभान । 5 
न क्न्य तदानारं कृते दु.खस ष्नुघात्‌ 1३९। क 


कक, कुम्भ, सिह और मकर के सूय में गृह बनावे तो घर का 
दार पूब-पश्चिम मै श्‌ भ है मेप वृश्चिक और तुला के सूय में उत्तर- 
दक्षिण घर का द्वार श भ हैं घन-मियुन कन्या और मीन के में गृह- . 
, निर्माण करना अशुभ और दुःखप्रद होता है ।३५-३८, 
> र एकजासेनग्रहुणद्दकलय्‌ 
यदेकसाते, ग्रहेण जायते शशिर्शपंयो: । 
शस्त्रकोप क्षयं यान्ति राजानो हिपरःपरसु ।४०। 
जो एक ही मास में चन्द्र और' सूयं दोनों ग्रहण पड़े तो राजाओं 
में क्रोध युद्ध हो ।४०। - ; * उ 
ग्रस्तीवितो च ग्रष्ताती धान्यभपालनाशकी ।. 
सबेग्रस्तौ च इर्यो, दुभिक्षरसर णप्रदौ ।४१। ` 
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यु जो सूर्य तथा चन्द्रमा ग्रहस्त हुए ही उदय हो तो राजा का नाश 
करे सवग्रस्त हो तो दुभिक्ष पड़े तथा मरण होता है । ४१) 


उपरागो यदा मष घोडयन्ते च तदा जदा । 
कांगोजाइव किरातास्च पांचालास्च कलिगका ४२। 
| मेष राशि पर ग्रहण पड़े तो कांबीज, किरात, पांचाल 
कलिंग देश को पीड़ा वरे ।४२! 
वृषे च ग्रहणे पीड़ा पशद, पथिहा जना। 
अहातो मनुजास्चैव ते पीडयग्ते च सर्वदा ।8३। 
जो वृत राशि पर ग्रहण पड़े पेश_, पथिक और बड़े मनुष्यों को | 
पीड़ा करे ।४३। | 
रबिचन्द्रममौ ग्रस्तो सिथुने च वरांगना । } 
.पीडयन्त वाहिनका मल्य यमु आतटदासित 1४७ । 
जो मिथुन राशि पर ग्रहण पड़े तो श्रेष्ठ स्त्री, वाल्हीक देश, / 


रि गो 
मत्स्यादि जीव जन्तु व भत्स्य देश यमुना तटवासय को पीड़ा हो। - ६. 
ईडी] ' 


२ केरे ग्रहने पोडा मल्लादीनां च जायते । 
अन्तर सवं राज्ञो च तदा मरूपनिवातिनाच 18५ 
जो कर्के राशि पर ग्रहण पड़े तो मल्लादिकों को अन्तवे.द राजा. 
वा मत्स्य देश को पीड़ा हो ।४५ 
हे च ग्रहणे सर्वेदां वनवासिनास्‌ । 1 
नुग्राणां नृपतुल्यानां मनुजानां च जायते 1४६ { 
५. जो मिह राशि पर ग्रहण पड़े तो सभी वनवासी राजा औ 
सभी मनुष्यों को पीड़ा हो ।४६। 
कन्यायां प्रहणे पीड़ा श्रिपुष्करतिबासिनाय्‌ । 
कवोनां लेखकानां ज जायते पोडेत तथा (४७ 
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जो कन्या राशि पर ग्रहण पड़े तो कवि और चलुरों को और 
लेखक-चित्रकारो को भी पीड़ा हो ४५! 
“ -तुल्ायायामुपरन्ये च पीडनं च काकथो: । 
/ कोकथस्थाः पराइचेव पीडयन्ते साधवञ्च ये ।४८। 
जो तुला राशि पर ग्रहण पड़े तो काक, बक आदि पक्षियों को 
कोकण देशव!सियों को और सा धुओं को पीड़ा दे ।।४८॥। 
वृश्चिके ग्रहणे पीड़ा सर्पजातेशच जायते । 
ओढुम्बरस्य भद्रस्य छोलबोधयकस्य च ।४९। 
“, जो वृश्चिक राशि पर ग्रहण पड़े तो जातियों, को, भौदुम्बर 
को चोल देशवासियों को पीड़ा हो ॥४९]| न 
र यदोपरागइचापे च तदा सत्स्याइच बाजिन: । 
त __ विदेहसल्लपांचालाः पोडयन्ते भिषजो विश: ५०) 
धन राशि पर ग्रहण पड़े तो मत्स्य, घोडा, तपस्वो, मल्ल 
पांचाल वासी, मिथिलावासी, वैद्य ओर पण्डितों फो पीड़ा 
` करे 7।१०।। : 


सङरे ग्रहणे पीड़ा नीचानां मन्त्रवादिनाम्म्‌ । 

स्थावराणां जगमानां ।कत्रकूटस्थ सक्षम: 1५१: 

जो मकर राशि पर ग्रहण पड़ तो नीच मंत्रिवादियों को पीड़ा 

भोर स्थावर, जङ्गम, पशु को. पीड़ा हो भोर चित्रकुटवासियों का 
नाश हो ॥1५१॥ '- : : 
` कुम्भे चेवोपरंगे च पड्चिमस्यास्तथाऽवुदाः। 
_/ तस्करा रोगिणो भृत्या; पोडयन्तेवहुधायुधा: ।५२। 
जो कुम्भ राशि पर ग्रहण पड़े तो अकेइदेश और पश्चिम 
पर्वेतवासी लोगों को पीड़ा हो ओर पीड़ित हो जाये ॥५२॥ 
: मोनोपरागे पीडयन्ते जलद्रन्याणि सागर: ।. 9 

जलापजी यनो लोका ये च तद्र प्रतिष्ठिताः ५३. 
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यदि मीन राषि पर ग्रहण पढ़े तो जलजन्तु और जलब्रव्य का 
नाश हो जावे ॥५३॥ 


23398 12:22 20,22२ 


पशिवेषफलस्‌ « 

गृहत्या सुधष्टिक्व नोहारस्च भयंकर: । 
| 1 विद्यूत्पातोड्पातोग्निदाहीथ परिवेषच्च रोगङ्कत ।५४। 

बिना हवा के आक्राश में भयंकर धुल उढे मनुष्य न दिखाई दे, 
बिना मेघ बिजली चमके अग्निदाह -हो सूय में रक्त-मण्डल हो तो 
रोग अधिक होवे ।।५४।। 
| ; दिग्दाहफलम््‌ 
॥ ' ` द्रिष्दाहोऽर्निभषं कुयांत्रिर्धातो नुपधीतिवः । 
झंझावाुस्चन्डशबइस्चोरभीतिदायक ।५५। 


SSS > टो; esas 


|, 
1 
175 
कम 
[| हे 
५. 
+ 


। जो सूर्यास्त के बाद फिर दिशाओं में अग्नि लगी सी देखे वा 
र पीले रङ्ग का आकाश दिखाई पढे तो अग्निमय हो सुखे मेघ गरजे 
ति, तो राजाओं को भय हो, अति वेग से प्रचन्ड शब्द सहित वायु चले 
शी ` तों चोरों का भय हो 1५५९१ 

पी _ प्रहयुद्धफलपु 
भुहपुद्धे राशयुक्षे केतुहष्टे तथेव च। 
सहुणाने महातृष्टि: सर्व रोषविनाशिनी ।५६। 


~ 7 |! 
गुहो का युद्ध वा. केतु का उदय हो तो राजाओं में युद्ध अवश्य . 
हो गृहण लगते के बाद अच्छा जल बरस जाय तो सवे दोष नष्ट हो . | 


जाते हैं . ।५६॥ 


ज़ 


केतु-उबयफलसु ` 
` अस्विन्यासेदिते केतो हन्यात्स लकवालकस्‌ं । 
भरण्या च किरातेशं कृतिकाया कतिगद्कनू १७ 
| जो.अश्विनी में केतु का उदय हो तो बंका देश के राजा को पीड़ा 
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` का विनाश करे, विशाखा में होतो 
देश के अधिपति का नाश करे । ६१ 


_ नदी के राजा को पीड़ा करे, चित्रा में कुर्‌ 
ड “करे 1६०] [ 


~ 


ल” 
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करे, भरणी मे उदय हो तो किरात देश के कतिका में हो तो कलिग 
देश के राजा को पीड़ा करे ।५७। ह 


/ _ रोहिण्या शुःसेनेशं पृगे काशिनराधिपम्‌ । 
।/ आर्बायां जलजाधोश भास्करेश पुनवंसी । ५८) 
रोहिणी में केतु का उदय हौ ती शूरसेन देश के राजा को मुग- 
शिरा में काशिराज को आर्द्रा में जलयोनि अर्थात्‌ पदा देश के राजा 


. को पुनवंसु में भास्कर देश के राजा को पीड़ा करे ५८ 


/ पुण्ये च मगधाधाशं सार्पस्थ काशिकादिपप् । 
१९22 मगया बंगनाथं च. पुर्वायां पाडनायक्रम्‌ ।५६। 

पुण्य में केतु का उदय हो तो मगधदेश के राजा को, आश्लेषा 
में काशीराज को,मधा में वगदेश।धिपति को पुर्वा फाल्गुनी में पांडुदेश , | 
के राजा को पीड़ा करे ।५९। * शग 
5 6’. 
. उज्जविन्यां मृपं हन्ति उत्त फाल्गुनी गत । क्रि 

/ गणड्कन्धपयि हस्ते चित्रायां कुरुभुजुम्‌ ।६०। 

“ उत्तराफाल्गुनी में उज्जैन के राजा को, हस्त में हो तो गंड की 
क्षेत्र के राजा की मृत्यु 


स्वात्यां काइमी रकृम्बोजभुपतीआं विनाशक । 
7  ईक्वाकुकुरुदेशाना विशाखा विनाशकः ।६१। 


स्वाती में हो तो काइमीर के राजा को कांगोज देश के राजा 
इक्ष्वाकु देश के राजा और कुरुः . 


> 
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जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तके गिनेकरं उसमें & का भाग देवे 
रण जो शेष बचे उसको, तारा जाने । जन्म सम्वत, क्षेम, प्रत्यरि साधक, 
उध, मंत्र, अतिमंत्र ये संज्ञा तीन आवृत्ति में होती हैं । 
गोचर ग्रहफलम्‌ 


त्रियष्ठ दशमे भौसो राहुः केतुः शनि: शुभ: । 
षष्ठडषटमे द्वितीये वा चतुर्थं दशमे बुध nh 
द्वितीये पंचमे जीव: सप्तमे नवसे शभ: । 

बिहाय शुक्रो दशमे षष्ठ स्याध्सप्तमे शुभः ॥५। 


एकादशेग्रहा सर्वे क!यंष्‌ शोभना । 
ग्रहाणां गोचरं ज्ञयं फलं विज्ञ : शुभाश भभम्‌ ॥६॥ 
३1६११० इन स्थानों में भौम, राहू, केतु और शनि शुभ है, ''. 
^ ` ६।८।२।४।१> में बुध और १।७।९ में गुरु शुभ है, ६, ७, १० वे स्थान 
न. को जोड़कर शुक्र शुभ है। ११वे में सभी ग्रह शुभ हैं, यह ग्रहों का 
४ गोचर फल पण्डितो तै शुभाशुभ कहा है ।३-६। 
| ू्वक्षो णच निर्णयः 
दज्ञम्यावधिक्कष्णे तु पक्षो पूर्णो हि धन्द्रंमाः । 
ततः परं क्षणचन्द्राःशुभका्यं डिवजितः ` ॥७। 
कृष्ण पक्ष की दशमी तक पूर्ण चन्द्रमा रहेता है फिर इसके 


उपरान्त १० दिन क्षीण रहता है-बह सभी शुभ कार्यो में वजित है | 
1७ 


नित्यक्षौ रनिर्णय: 
` . नित्यव॑सुद्यं शौरे भुतियुग्मे करत्रयुम्‌ । 
रेवती द्वितय ज्येष्ठा मृगशीर्ष च गृह्यत ॥८॥। 
होरे प्राणहारास्त्बाज्या मघा संत्र च रोहिणी । 
उत्तरा कृत्तिक्रा वारा भानुोमशनेश्चराः दी! - 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


Sr 


१२ शीघ्रयीध: 


रिक्ता षष्ठवष्टसी ज्ञेया क्षौरं चखक्षयोनिशि) | 

सन्ध्या बिष्विकंच गण्डान्ते भोजनान्ते च गोगृहे ॥॥१०॥ 
पुन०, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठ, चित्रा, स्वाती, रेवती, अश्‍विनी, 
ज्येष्ठा, मूल थे नक्षत्र क्षोरकम में ग्राहव हैं और नक्षत्र प्राणहर्ता हैं 
उन्हें त्याग दे । मघा, अनु०, रा० ३, उत्तरा कृ० नक्षत्र और भौम, 
शनि रवि दिन ९७४६ ५१४ ये तिथियां, रात्रि और सन्ध्या के समय 


: और गंगान्त मूल, भद्रा, भोजन करने के बाद तथा गौशाला में क्षोर- 


क्म भूलकर भी न करे, ये स्थान भी वाजित है 15-१०) 
राज्याभिषेक. मुह॒ते: 
रेवतीयुगले पुष्पे रोहिण्याँ स्‌गमेत्रयी: । 


श्रवणोत्तरशुक् घु राज्ञां स्वादमिषेचनस्‌ ।।११॥ 
रे अश्विनी पुष्य री० मृ अनु० तीनों उ० और ज्येष्ठा इन 
नक्षत्रों में राज्याभिषेक करना होता ।१.। - | 
“ रेवतीयुमले ज्येष्ठा सूत्र हस्तत्रयं सुगः |: ५ 
पुनवेसश्च विज्ञयी गणस्तियङमुखो बुध: ॥१२। | 
वृक्षारोपणवाणिज्ये सर्वतिद्धिच्च कायेत्‌ । च्या 


वाहनानि च यत्राणि गमत च विधौ यत्ते ॥१३॥ 
'पुर्वात्रय सधाइलेषा विशाखा कृतिकायभः। 
मूल घाधोमुखो ज्ञयो नघकोध्य गणो बुधैः ॥१४॥ 
भक्ञायप्रकार्यं च खनत विवरस्य च। 
युद्धं चाधोमुखं यच्च तत्काय॑ कारसेदशुंधः ॥१५॥ 
उत्तरात्रितय पुष्पो .रोहिण्यारद्राक्ष, तित्रयम्‌ । 
अध्वेवकत्रो गणोज्ेयो नक्षात्रणा मनीषिभिः ।।१६॥ 
मातादच्यवनेहानि प्राकारध्वजतोरणस । ˆ 
राज्याभिषेकश्च -्च कुर्याब्ध्वसुखे गणे ॥१७॥ 

रेवती अश्विनी ज्येष्ठा अनुराधा हस्त चित्रा स्वाती. हृगशिरा 
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पुनवसु इन तिथेइ मुखी नक्षत्रों में वृक्षारोपण, वाणिज्य बाहन, यन्त्र | 
सिचाई इत्यादि यन्त्रों रहठों से और गसनकाग्े शुभ । पुर्वात्रय मघा 
आश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका वरणी मूल इन अधोमुडी नक्षत्रों में 
भमिग्रामादिकाथ उग्र, संघा खनन, कृपादि कार्यों को करे शुभ है । 
उत्तरा, पुष्य रोहिणी आर्द्रा श्रवण धनिष्ठा शतक्षिषा इन ऊज्वेपुखी 
नक्षत्रों में प्रसाद निर्माण छत बनाना राज्याभिषेक घोड़े आदि पर 


चढ्ना शुभ है 1१२-१७' £) 
अथ तियंइमुखोऽधोध्वंसुख-चक्रम Fr 
ग्रहार्णा मुख चक्रम . 


रेवती | आ5व: ` ज्येष्ठा | अनु चित्रा | स्वाती । मृग. पुन । तियडमुखः 
El कर गा 
पु. | फा. | पूषा. | पू.भा। आश्ले ।विशा कृत्तिका भरशी शूल। अधोमुख 


त “जज ययन हणण ह ह हनन rr 
“उ“फा-] उ षा। उ भा। पुष्य रोहिणी आर्द्रा । श्रवणधितष्ठा ! शमभिषाध्व 


= मिळवायला कन मम 


भषज्य मुहुतः - 
पुगवंसुद्धयं पोष्ण मृयाश्वी च करत्रयश्नु । 
सलं श्ुतित्रयं सेत्र भिषवकसंणि यह्याते ॥१८॥ 
सोमशकसुर व्यातं चाराः दकुनमत्तापणु । 
लग्नेषु चापमीनेबु वृषो गृह्यस्तुलाधरः । १६॥ 
` पुन० पुष्य रेऽ मृग अश्वि हस्त चित्रास्वाती मश श्रवण गनि- 
शतभिषा भोर अनु» ये नक्षत्र सोम, शुक्र, गुरुवार घन, मीन, वृष, 
तुला लग्न उत्तम है । शकुन विचारे तब वेद्य से औषधि करावे । 
।१८-१९। 
मेषज्य मुहूत यत्रस्‌ 


पु. | पृ. रे। मृ | लण्बि हः | चि. | स्वा. 
| 


डा 
म।स्र | ध.। श. | जु [० | [° 
कि 2102. 
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# ०७ SE ~ महर 


६४ 9 [ शीघ्ब्रोधः 


पशुनिर्गमननिणयः 
अमावास्याइष्टमी त्याज्या पूणिमाच चतुदेशी ।, 
रविवारो वर्जनीयो गो पशुनां च तिर्गसः ॥२०॥ 
चिवोत्तरा रोहिणा च श्रवणोऽपि विदितः । 
एतेषु पशुजातोनामशुक्षो निर्गमो भवेत्‌ ।२१॥ 
३०।८।१५।१४ ये तिथियाँ रविवार भौर तीनों उत्तरा, श्रवण 


रोहिणी, चित्रा इन नक्षत्रों में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में . 


ले जाना वर्जित है । इसके अतिरिक्त पशु गमन शुभ है ।।२०-२१॥ 
पशुग्रहण त्याज्या सुहुतं: 
उत्तरायां विशाखायां रोहिण्यां च पुन्वेसो । 
नवम्यां च चतुर्दश्यामष्टभ्यं नानयेत्‌ पशुन ।२२। 
तीनों उत्तरा, विशाखा, रोहिणी पुनवंसु इन ६ नक्षत्रों में और 
९।१४८ तिथियों में पशु ग्रहण न करे ॥२२॥। 
क्रयविक्रय मुहुतः 
पुर्वा मत्रद्वय मुलं वासवं रेवती करः । 
पुनवंसुइव गाह्य पशुनां कय विङ्गये ।२३। 
तीनों पूर्वा अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, पुन- 
वंसु पुष्य नक्षत्रों में पशु को खंरीद बिक्री करे ।।२३।। 
वस्तुक्रय-विक्रयमुहुतं 
पुप्यौं भव्रपदापुग्न स्वाती श्रुतिरथादिविती । 
हस्तोत्तरा मृगो मेद्रं तथाइलेषा च रेवती ।२४। 
ग्राह्याणि भानि चतानि क्रयविक्रयणे बुधेः । 
चन्द्रभःगेबजीवानां वाराः शकुनमत्तमम्‌ ।२४। 
पुष्य, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, स्वाती, श्रवण, अश्विनी, 
हस्त-उत्तरा, तीनों मृगशिरा, अनुराधा, आश्लेषा, रेवती. नक्षत्रों में 
चन्द्र बुध शुक्र ये दिनों-तो क्रथ-विक्रय में शुभ होते हैं ।२४-२५॥ 
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भाषाटीका सहित-प्र० २ किडा उत 
_ तिथिगण्डांतम्‌ १ Ne 
नन्दामिथेशच नामादौ पूर्णानां च तथांतके । त | 
घटिकेका शुभा त्याज्जा तिथिगंडे पडीहृयम्‌ ।२६। 
नन्दा १।६।११ तिथि के आरम्भ को और पूर्णा ४१०१४ तिथि 
के अन्त की एक-एक घड़ी शुभ है बर तिथि मण्डात में २ घटी 
अशुभ हैं ।।२६॥। > 


४000010000 मण 


तिथिगंडान्त चक्रम्‌ 


५ | अन्त (घटी २ | आ | घ | २ र 

१० | अन्त | घटी २ आ | ध] २ 
११ | अन्त | घटी २ | आ । ध | २. hi 
ह नक्षत्रगंडातस्‌ i, i 
| ज्येष्ठाऽलेषा रेवती च नामांते घटिकाद्वयम्‌ । २ ०० hl 
} आदौ मूलेषधाशिवन्योभंगंड घटिकाद्वयम्‌ ।२७। 
ज्येष्टा आश्लेषा, और रेवती इनके अन्त की २ घड़ी, मूल, मघा 
| मौर अश्विनी के आदि की २ घड़ी नक्षल गण्डात हैं इन्हें शुभ कार्य | 


॥ छोड देना शम है ॥२७।। 
लग्नगतमु 
मीनव शिचकर्काग्ते घटिकाघ परित्यजेत्‌। ` (, टु 
- आदो मेषस्य चापस्य सिहस्य घरिकाद्धकम्‌ ।२८। 
तीन, वृश्चिक कक के अन्त की और भेष, धन, सिह के प्रारम्भ की 
' भ्राघी-आधी घड़ी को शुभ कायं में त्याग दे ॥२५॥ 
। गंडान्तफलस्‌ 
तिथिमंडे भंगडे.च लग्नगंडे च जातक: 
च ज़ीवति यदाजाती जीबितेशच धनो भवेत्‌ ।२९। 
उपरोक्त तिथि, नक्षत्र और लग्न के गण्डान्त में पेदा हुमा बालक 
। जहीं नीता, यदि जीवे तो धनी होता है ।२९॥ 


iv : 
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३७ ` शी घरबबोध: 


व सबर्रायोग 
॥ 1. च रवेवारो बुधश्च प्रतिपदिने । 
¬ ५ ,% संवर्तारस्तदा योगो वजनोया सदा बुधः 1३०] 
सप्तमी रविवार की तथा प्रतिपदा तिथि बुध को पड़े तो - संव- 
` तांख्य योग होता है । यह शुभ कार्यों में नवा वर्जित है ।।३०॥ 
सिद्धियोग: 
शुक्त- नन्दा बुध भद्रा शनो सिक्ता कुजे जया । 
पूर्णागुरो तिथिज्ञ या घिद्धियोग उदाहृतः ।३१। 
शक्र और नदा, बुध को भद्रा शनि को रिक्ता, भौम को जया और 
गुरु को पूर्णा तिथि हो तो सिद्धियोग होता है। यह शुभ कार्यों में 
` सिद्धिप्रदप्रद हैं ॥३१॥ | ; 


ह अर अ -झंथ सिद्धियोंग चक्रम्‌ 

अंथ सिद्धिय यू 

कि. वार गु. [शः] म. | बुः | शु. 

ह: तिथि | ५ ४ | ३|२ | १ 

। Dr लिथि | १० | ६। ५|७ | ६ 

Ns तिथि १५ १० [१३ | १२| ११ 
छट ७ ' विषकुम्भावि २७ योगाः 


विठकुर्क्ष: प्रीतिरायुष्मान सोभनस्तंथा । 

--अतिगण्डः सुष्मा च घातः शलस्तथेव च ।३२। 

_ रण्डो वृद्धिश्‌ बश्चेव व्याघातो हृषणेस्तथा । 

i र बज्त्रसि दविव्येतीपाती वरीयात भरिघः शिव: ।३३। 

| सिद्धि साध्य: शुभ, शुक्लो बह्याद्धोवन्रतिः कुमात्‌ । 

सप्तविशातिराखयाता नामतुल्यफलप्रदा: ।३४। | 

| | ` विएकमम १. भोति २ व्यायमत क लीभारण ४. शोभत १ 
अतिगण्ड ३. सुकमा ७. धृति 5. शूल ९. गण्ड १० वृद्धि ११: ध्व 1९ 
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व्यागात १३, हषेण १४, वज्‌, १५, सिद्धि १६, व्यतीपात १७, वरीयान 
१८, परिध १९, शिव २०, सिद्धि २१, साध्य २२, शुभ २३, शुक्ल २४, 
ब्रह्म २५, ऐन्द्र २६, बेधृति २७ है। वे योग अपने-अपने नाम के तुल्य 
ही फल देते हैं॥।३२-३४।। 
करणानि हु 
तिथि तु हिगुणीं कृत्वा हीनमेकेन कारपेत्‌ । कळक 
सप्तभिस्तु हरदभाग शेषं करणसुच्यते ।३५। र 
शुक्ल प्रतिपदादि. से वर्तमान तिथि तक गिने दूना करे १ घटाये ५ 
सात का भाग दे और जो अंश शेष बचे उस तिथि को दसरी करण | 
जान ले । प्रत्येक तिथि में दो कारण होते हैं । > न 
उदाहरण- वतेञ्चान तिथि ८ हैं इसको दो से गुणा किया १६ | 
हुआ इसमें १ घटाया तो १५ हुआ, इसमें ७ का भाग देने घे ! शेष बचे 
छ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में उत्तराद्ध में पहला बढ़कर होना 
.एचय हुआ तिथि को दनी, एक ऊनी साते हरण शेषे करणन्‌ । 
_ बवश्च बालवञ्चेव कीलबस्ते तिलस्तथा । 
फ गरशचत्रणिजो विष्टिः 5प्तते करणानि च 1३६) 
कृष्णपक्ष चतुईषयां शकुनि. पशिचमेदले । 
चतुष्पदशस नागइघ अमावास्या दलद्वये 1३७ 
कुदलप्रतिपदायाँ च किस्तुध्त: प्रथसे दले । 
_थ्थिराण्येत यि चत्वारि करणाति झगुबु थाः ।३८। 
. शुकलप्रलिषदांते य बवाख्याः करणो भवेत्‌ । 
एकादशे च विज्ञे याश्चरस्थिरावभागतः।३३। 
बव, वालव, कौलब्न, तैतिल, गर, वणिज विष्टि ये कारण चर 
'संज्ञक है । कृष्णपक्ष चतुदेशी के अन्तदल में शकुनि नामकरण ओर 
अमावस्या के पूवदल में चटुदल में नागक करण तथा अच्तदल में 
नामकरण जाने । शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वे दल को किस्तुध्त नामक 
|| 
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६५ शीघ्र शोध! 


करण जाने, इन चारों कारणों को बुधजन स्थिर कहते हैं! शुक्ल 
परिवा के रन्तिमदल को 'बब” नामक करण कहते हें । इस प्रकार 
चर-स्थिर के विभाग से ११ करण माने गये हैं ।।६३-३९।। 


कृष्णपक्षे करण।नि 


ति।१।२। ३३४ | ५1 ६।७। ०।.६ ।१०।११।१२,१३।१४॥० 


| 1 

०३ | 8 4 र 5 | | थ (200 | | अ | = || 4। | 
00॥600010:0604६01: 
2 डि 0331 eases me SO: 4 न 
A जी 2,102 =| थ्व 
व 01 00 1 30 व 30 6 कडव 

हा कि अ || जि विज शक 
319 5 | | || गय ७ | | 2] 4 ? 


शुक्लपक्ष करणानि 
|ति। १ २। ३। ४ । ५। ६।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१ 


2A EE 9 अ | न 40 0 |.थ अद 
१ | 90 अवि उ? 4 १ 
जै व्थअ 2 IE बै चै 
20 शि चि न 
बम IEE ॐ |ब 8 |ॐ 
‘| 31 | 3 |4| || |ॐ |ॐ || | 
नणत्राधिपुतिः 


स्त्रो यमोऽनसोधाता चन्द्री रुद्रोऽदितिगुःरः । 
भुजंगशच पितरो भगोऽयंमदिवाकरो ।४०। 
स्वष्टा वायु शमअहनी मित्र: मुक्कश्चनिऋति । 
जलं यि्वेधिविष्णर्दातवो सरणस्तथा ।४१। 
अजेकपादाहिबु ध्न्यः पुषेति रुथिता बध । 
अध्याविशतिसख्यानां नक्षत्राणामधोइवराः \४२। 
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अश्विनी के अश्विनोकुमार, भरणी के यम, कृत्तिका के अग्नि, 
रोहिणी के ब्रह्मा” मृगशिरा के चन्द्रमा, आर्दा के रुद्र, कुनवसु के 
अदिति पुष्य के गुरु, आएलेषो के सपं, मघा के पितर, पुर्वाफा० के भग 
उ० फा? के अयंदा, हस्त के सूये, चित्रा के त्वष्टा स्वाती के वायु, | 
विशाखा के इन्द्राग्नी' अनुराधा के मित्र ( सूर्य, ज्येष्ठा के इन्द्र मुल i 
के राक्षस पूर्वाषा० के जल० उ० षा के विश्वेदेव, अभिजित्‌ के विधि 
श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वायु, शतभषा के वरुण, पुर्वा भा० के . 
अजकवाद उत्तरा भा० के अहिबु ध्न्य और रेवती के पूषा ये २८ नक्षत्रों र 
के स्वामी हैं। जिस देवता की प्रतिष्ठा, पूजा करनी हो, डसी का 
नक्षत्र ले ।४०-४२। 


$ © क्क आज पक Fh 
नक्षत्र देवता (१। ५.1 
नक्षत्र ।अ।म कृ. ।रा.'मृ.।आ पृ. पु. श्ले.। स पू. । उ ह. ' चि his 


€् सुंख्या ।/ । RRL Te SSeS कक [ ।”।२।३।४।५।६।७।८।६।१०।११.१२ ।१३।१४ 


देवता ०७ 16 
ES त 
। _ नक्षत्र ।स्वा,बि 5नु।ज्ये। म । पू। उ- ऽभिश्च^ध.)पू।श.। उ रे. 
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इति हितीयप्रकरण समाप्तम्‌ 
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अथ तृत्ीयप्रकरण प्रार्भ्ते 


अङ्भस्पर्शादि प्रदनफलञ्ञामस्‌ 
_शिरो मुख कर्णनेत्रे स्पृट्दा पुच्छति यो नरः | 
सुवणंधमधान्यावां लाअस्तत्र न सशयः । ॥। 
स्कन्धग्रो वाकण्ठहस्तस्पञ्ञं लाभो हि दुखिमः । 
कुक्षिनाभिसमालभे भक्ष्यपानादि सिद्धदति।२ 
जंघालिगकटिस्पशों कन्पालाथ युतोद्भवः । 
जानुगुल्फपदस्पशे भहु?कलेशः प्रजायते 1३) 
केशस्पर्शे भवेन्पृत्युः धलस्पर्श शुभं भवेत्‌ । 
तणाँगारकसर्स्पेश -कार्यसिद्धित्‌ जायते ।४। 
काष्ठपंकपदस्परो ग्रहप्रीडाभयं भवेत्‌ । 
सुगंधसद्चमांडादिस्परें सिद्धिः प्रजायते ।५। 


शुन्यालये शमशाने च शुष्क्रकाठउक्षते तरौ । f 
_गुल्फसस्माधश्याने प्रशने क्लेशः प्रजायते | ६ | 
` देवालये नदीतीरे दव्यस्थाने शुभं भवेत्‌ । 

शुभं दिक्ष्वोरित सिद्धि दिदिक्ष च न जायते ।ॐ ८ 


जो प्रश्‍न पूछने वाला अपने शिर, मुख, कान, नेत्र, अपने हाथ 

को छूर हो तो निस्सन्देह धनधान्य पावे । कत्रा, ग्रीवा, कंठ, हाथ 

'छुए हो तो दुःख से लाभ हो | काँख नाभी हो तो भोल्य पदार्थ मिले, 

` जानु, गुल्फ, लिग छुए हो तो कन्या या पुत्र पावे । पैर जानु छुए हो 

, तो सहाक्लेश पाबे । केश छुए तो मृत्यु होवे | फल छुर हो तो शुभ 

हो । तण, अग्नि हुए हो तो कार्यसिद्ध न हो, काष्ठ, काचड़ वस्त हुए 

. हो तो ग्रहमय हो सुगन्ध वा मद्पान छुए हो तो सिद्धि हो तो ओर 

शुन्यग्रह श्मशान सुर्खकोष्डक पर चावल तह़लताओं भस्म पर बेठे 

प्रश्‍न पूछे तो क्लेश पावे देवस्थान नदी के तीर पचित्र स्थान में और 
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शुभ दिणाओं के शम्पुख होकर पूछे तो शुभफल कहे, जो विदिशा 
(कोण) में फु ह करके पूछे तो अशुभ कहे 1 १-७॥ | 
छ लग्नप्रमाणभू | Mme 
तिस्रो मोने च पेषे च घटोपंघश्रृति: फलम्‌ । | 
चतसश्च वृषे कुल्ये पला: प्रोकतास्ु षोडश: ८! 
'अथुने च भकरे पञ्च घटिकाः विशिखाः पलस ६. 
घंच ककं. ब चापे च शशिवेदा: पला: स्मृताः 1८। 
कन्यापंण तुले पंच पलाइचन्द्रस्तथाग्नयः । 
.. घटिकाः पच सिहे$्लो ह्य वेदा; पजा: ल्मुतर ।१०। 
भीन, मेष, का ३.४५; दुघ, कुस्भ ४।१६। सिंयुन, सकर ५ २३ 


फंकी, धनु १४१ । सिह, वृश्चिक १,४२३ कच्या, तुला ५।३१। इख 
प्रकार लगन प्रमाण पण्डित लोगों ने कहे हैं ॥८१०।१ 
_ प्रहाणावरमम्‌ 


"एवं जग्नप्रभाणं स्याह्कवित पुर्वमूरिभिः 1 
र्ये शेनुश्चताञ्र च शोधपं रक्तरचन्दनम्‌ ¦ 
खन्त्रे पखरचन्दनं ज वत्ल चालितएंडुला: 1११६ 
कुरे दब प्रराजन्यो रक्तवस्त्रं गुडोदमष्‌ । 
दुधे पुर मुदगाःच हाद्रिइच हरित्तथि ११२१ ७ 
- बरी हवस्त्र हयं जावे हरिद्रा चगकॉनि च । 
करव: शुक्र सितो देय शुबलघान्याकियाईन च 1१३१ 
कपौ तेलं. तिला देखा: कृषणयोदाचसुत्तभस्‌ । 
राही च महिषो छापे साधाश्च दिलसूर्षगाः 1१४१ 
अजभेषो च दातव्यो केतौ घान्यश्च सिश्षितय्‌ १ 
सुदणगोविञपूजाभि सर्वेपां झौतिस्समा 1१५) 
सूयं में लाल गी तांबा और रक्तबच्दन। चन्द्र में शंच, चन्दन, 
। शंवेतवस्त्र श्वेत चावल । भौम में वृषर, रक्तवस्त्र, गुडोटत । बुध म 
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कपूर, सग, हल्दी हरितमणी (पन्ता) । बृहस्पति में दी पोतववस्त् 
हल्दी दोनों, चना की दाल । शुक्र में श्वेत घोड़ा श्वेताधान्य । शनि में 
तेल तिल, काली गौ । राहु में भेस, बकरा, लड़द, तिल, सरसों के 


में बकरा मेढा, सतनजा, सोना, गेहुँ और ब्राह्मणंपूजा इत्यादि सब 
- ग्रहों के दोष को शान्त करते हें ।!६१-१५॥ 


हादशर,शिगतभुसुफलस्‌ 
मेषेगुरी सुभिक्षा च सुवृष्टिच सुखीम:। . 
वृषगुरो स्वल्पवृष्टि प्रजापीडा च विग्रहः ।१६। 
अनावृष्टि प्रजानाशो बैरं च मिथुने गुरो । 
ककेगुरो सुभिक्षा च सुबृष्टिइच प्रजासुख । 
कन्यागुरो पोपपीड़ा सूभिक्ष सस्यजन्म च ।१८३ 
तुले गुरो हस्यनाशो बहुक्षोर प्रजायते । 
अलो जीवे च ढुभिक्ष राजवोरोरगादभयम्‌ ।१४। 
चापे गुरो शुभा वृष्टिः शुभं सस्यमहर्घता। . 
दुभिक्ष मकरे जोवे चपाज्चपुदधं पशुक्षय: ।२०३ 
कुम्भे शुरो च. दुभिक्ष धातुमूलहघता । 5 
` दुभिक्षं दत्रिणे देशे शषे जीवे न चान्यतः ।२१। 
जब मेष राशि में बृहस्पति आवे तो सुभिक्ष हो वर्षा भी अधिक 
हो, मनुष्य सुखी रहे, ओर बृषराशि में बुद्स्पति आवे तो वर्षा कम 
हो, प्रजा को पीडा हो, आपस में लड़ाई हो । मिथुन में बृहस्पति आवे 
तो वर्षा बिल्कुल न हो। कवे में बृहस्पति आवे तो वर्षा बहुत हो, 
देश भङ्ग हो, अन्न मंहगा । मिहु में बृहस्पति अ;वे तो सभिक्ष वर्षा 
अधिक हो, प्रजा सुखी रहे । कन्या में गुरु आव तो रोगपीड़ा घान्यो- 
` त्पत्ति क्षोर अन्न सस्ता हो । तुला में गुरुआव खेती का नाश और 
दूध बहुत हो बृश्चिक में शुर आवे राजा, चोर सर्प भय तथा दुभिक्ष 
हो । घन के गुरु वर्षा खेती बहुत करे परन्तु रस महंगा करे । गुरु 
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महादुभिक्ष राजाओं में युद्ध और पशुओं का नाश करे | कुम्भ के गुरु * 


दुर्भिक्ष धातु मंहगी करे । मीन के गुरु दक्षिण देश में ही सुभिक्षा करे 
अन्यत्र नहीं ।१६-२१। $ 
द्वादशमाससंक्कान्तिबृष्टिफलम्‌ 
स गंक़ातिशुसंक्रन्तिं बृष्टिभेवति सध्यमा । निक 
पौधे माघो नृणाँ सोख्य सस्यपूर्णा वसुन्धरा 1२२ ॥ 9) 
चैत्रफाल्गु +वे शाखज्येष्ठव्‌ नां सबसे धनः । Es 


यदि वर्षति सवंत्र सक्षिक्षं च प्रजासुखम्‌ 1२३१ , ६८ 
आषाढ़ सक़मे व्याधिइच श्रावणे सखम्‌ । {i जः 


भाद्रे च बहगे रोगः सुख सवत्र चाडिवने ।२४। 
कातिक मार्गशीर्ष को संक्रान्ति में वृष्टि हो तो वर्षा ऋतु मैं 
मध्यम वर्षा । पौष-माघ में संक्रान्ति के दिन मेघ बरसे तो पृथ्वी पर 
प्रजा सुखी रहे भौर अन्नों बी उत्पत्ति हो। फाल्गुन चेत्र वेशाख 
_और ज्येष्ठ की संक्रान्ति में मेघ बरसे तो सर्वत्र सुभिक्ष रहे अन्तादि 
| पदार्थों से प्रजा सन्तुष्ट हो आरोग्यता हो. प्रजा सुखी रहे। 
“आषाढ में संक्रान्ति के दिल मेघ बरसे तो प्रजा में रोग अधिक हो । 
' श्रावण में संक्र न्ति के दिन मेघ बरसे तो प्रजा को अधिक सु हो! 
आदों में संक्रान्ति के दिन मेवे बरसे तो अनेकों रोक व्याप्त रोग 
हो और यदि क्यार में संक्रान्ति को मेघ बरसे तो आनन्द हो। 
यही बारहों मास की संक्रान्ति बृष्टि का शुभाशुभ फल संतत जानचा 
।२२-२३॥ 
झुब्लपक्षपंचमौ वायुफलम्‌ `| 
_ चस्य शक्लपचम्यां पूर्वे वायुधनागस: ।२४। 
- झादेगणत्रयं मूल्यं रातां जायते तदा । 
ज्येष्ठस्य शू कलपंचम्यां वृष्टिः पश्चिममारतः ।२५। 
तदा चतु्गेणमल्यं धाव्यानां कातिके भवेत्‌ । 
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श्रावणे श्‌ क्लपंचम्यां वृष्चिति दिनद्वयम्‌ ।२६। 
दक्षिणे परिचसे ज्ञय दुभित्रां धायसंक्षयभु । 
यदि चेत्र शुक्ल पञ्चभी को वायु पूवे में चले और मेघ बरहे | 
भादों में रस गो रस घृत, तिगुने मुल्य में बिके । जो ज्येष्ठ शुक्ल 
पंचमो को पश्चिम भें पवन चले भोर मेध बरसे । कार्तिक में अन्न 
चोगुना मोल पर बिके । श्रावण शुक्ल पंचमी को दो दिन पवन चले 
मेघ बरसे तो दक्षिण में अकाल धान्य का नाश हो ॥२५-२७॥॥ 
छ नक्षत्रवृष्ट फलमू 
'चित्रास्वातिशाधायां श्रवण चेव वर्षति ।२८ 
सर्वरत्नं परित्यज्य कर्तव्यश्चास्तसञ्य: । 
श्रावश्च में चित्रा-स्वाती विशाख। और श्रवण नक्षत्र में वर्षा हो 
तो रत्न बेचकर भी सबको अन्न का संवय करना शुभ है मर्थात 
मेंहगी अधिक आबे । २८।। 


19“ क्र वाधुपरीक्षा १ 
47 आषाढे पुणिमायां चेदशिलो वाति नेते ।२८ i \ 
र अनावृटिधास्पनाशो जल कपे रयते । 

आषाहे पूणि्रायां तु बायध्ये यदि सारतः (२८) ~ 


धर्मसिद्धिस्तदा लोके धनधान्यं गृहे-गृहे । 
'आषाहे पाणिबायां चेदीशःने वाति मारुत. ।२४। 
सुखिनो हि तदा लोका मो तवाद्यपरायणाः । 
बह्निकोण वहिवभीतिः पडिचिस च जलादुभपप्त्‌ 1३०. 
. अन्यत्र यदि वायुः स्ताष्सधिक्ष यांबते तदा । 
आषाढ को पूर्थिमा को नेऋत्यकोण में वायु चले तो थोड़ी वर्षा 
हो और धान्य भो कम हो.) तथा कुप सूख जाथ । आषाढ की पूर्णिमा 
को वायव्य में वायु चले तो लोग धर्मशील रहे, धनधान्य की वृद्धि 
हो। ईशान्य में वायु चले तो लोग सुखी आनन्द से रहे । वायु जो 
आन्तेय में पवत चलें तो अरित का. भय हो 1: पश्चिम में पवन चले 
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जल का भय हो और उत्तर पूव, दक्षिण दिशाओं की हवा चले तो 
सुभिक्ष होवे ॥|२८-३०।। 


. उत्पात 
सवसासे पृणिमायाँ भूमिकम्पो यदा भवेत्‌ 1३३ 
उल्काताराबस्त्रपातेग्रं सितो शशिसूर्ययोः । 
धूमकेतुः शक्रचपे ग्रहणं बहुधा यदा ।३४। 
तदाऽसौ सर्ववस्तूनां जायते च महुघंता 1३५॥ 


यदि सभी मास की पणिमा को भूमिकम्प, दिन में तारा टूटे 


उल्कापात वजरधात और चन्द्र सूर्य का ग्रहण व केतु वाइन्द्रधनुप उदय 
हो तो सत्र वस्तु मंहगी होगी, ग्रहण अधिक हो तो अवश्य मंहगी 


हीगी ॥।३३-३५।। 


अ।षाढ्द्रिती यादिनचदिनऽष्टफलम्‌ 
इत्येषमि संङ्गाग्तो वष्टिइचापि श भाशसस्‌ । 
आषाढ शाक्लपचञ्यां हितीतायां च दर्षति । 
यदि मेघस्तदा वृष्टिः श्रवणे जायते ध्र दस्‌ ।३६। 
तृतीयायां पुवेवाय ' पुर्वेयाति च वारिदः । 
यवि व्योम्नि तदा भाद्र वर्थस्ति बिएुलं जलम्‌ ।३७। 
चम्या बलिणे दाधुमेघ. पूर्व च गच्छेति । 
जो साषाढ़ शकल भें पंचमी या द्वितीया को मेघ बरसे तो श्रावण 


में विशेष वृष्टि हो ! ज्येष्ठ की तीज को पूव वायु चले पूर्वं आकाश 
में जो जावे तो भादों में जल ज्यादा बरसे, चौथे को दक्षिण दिशा में 


पवन चले - और पूर्वं को मेघ जाय तो कवार में विशेष वर्षा. 


हो ॥३६-३५६। 


वायुवर्षाज्ञानस्‌ 
आखिवने च तदा माले वष्टिसेति तिशवयतु 1३८! 
पंचम्यासुत्तरे वायूद्रेश्येते च यदा बुधेः । 
तदा च कातिके सासे दष्टिभेवति भयसी 1३४ 
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चतुष्टये च दिवसे यदा वर्ष॑ति वारिदः । 
अतिवृष्ट्या च दुभिकष जाजते नात्र संशयः ।४०। 
दिनद्वय यदां बातो वान्ति दक्षिणपदिचमे । 
तवा नइचन्ति धान्यानि दुभिक्ष न प्रजायते ।8१। 
-तृतीयायां च पंचम्यां वायुः पूर्वोत्तरे यदि । 
तदा धाष्यन्ते सब कृतयुगोपण ८ 1४२) 
आषाढ शुक्रल पंचमी को उत्तर में वायु चले तो कातिक में अधिक 
बर्पा हो । आसाढ़ की २ २४५ को जल बरसेगा पृथ्वी पर भति वृष्ट 
से दुभिक्ष, आषाढ़ की २।३ को दक्षिण से पश्चिम .को पवन जावे तो 
धान्य का नाश हो ओर सुभिक्ष हो । आषाढ़ शुक्त ३१५ को पूर्व या 
उत्तर की पवन चले तो अन्न बहुत उपजे समृद्धि होय और सतयुग के 
समान वर्षा सर्वत्र हो जाय ।।४०-४३।। 


पौषमासे सूलभरणी फलम्‌ 
पोषे मूलादभरण्यातं चन्द्रे वारे च गर्जति । 
. आद्रादितो विशाखते सुयक्षे च न दर्षति ।४४। 
$ मास में मूल से भरणी तक चन्द्रनक्षत्र में बादल न हो तो 
आर्द्रा से बिशाखा तक सूर्य नक्षत्र में वर्षा नहीं होवे 1४४; 


परस्परनक्षत्र स्थित ग्रह फलम्‌ 
१” ` 7 यदि तिःठति भोमस्य क्षेत्र कोऽपि प्रहूत्तबा । 
छे ८ 'ऋतुमासास्तु धान्यानां जायते च महघता ।४५। 
शुक्रक्षेत्रे कुजे माप्ते इये नन महघता। 
चन्द्र च दितनाथे च सर्वरोग: शुभ तथा ।४६। 
पनो राहो सर्वेधान्यं समघे राज विग्रहम्‌ । 
बुधक्षष रवो चन्द्रे विरोध: सव भुभुजाम्‌ ।४७। 
उत्पत्तिस्तसुथान्यातां पंचमासे प्रजायते। ` 
सुभिक्ष तु महावृष्टिः पशुनां तृणसकुलम्‌ ।४८। 
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यदि मंगल के क्षेत्र में कोई भी ग्रह हो तो ६ माम तक चावल 

मंहगा रहेगा । जो शुक्र क्षेत्र में भौम का उदय हो तो २ मास धान्य 
मंहगा रहे, जो चन्द्रमा अथवा सूर्य का उदय हो तो सेवा करे, परन्तु 
शुम हो । जो शनि या राहु का उदय हो तो सभी अन्न मंहगा और 
राज्यविग्रह करे । जो बुध के क्षेत्र में चन्द्र सुर्यं उदय हो तो राजाओं 
में विरोध करे । पांच मास में धान्य उपजे, अतिवृष्टि और पशुओं 
को तृण बहुत होवे ।।४५-४५।। 

शुक्रकोव्रे बुथइचन्द्रे चनद्रेकोत्रे भृगोः सुत: । 

पाक ढिनां भवेदवृद्विर्धान्यानां च महघेसा 1४९) 

बुधक्षोत्रे शर्नौ च द्र सवधान्य/महघता । 

शुक्रक्षेत्र गुरी भोमे कार्पासादिमहर्घता ।५०। 

भोमक्षत्रे राहुःतास्रादीनां महता । 

शनिक्षोत्रे शनी राहु. सुभिक्षा चन्द्र भास्करे 1५१ 

पश नाशो धा यब्गृद्धिगुडादीनां महघदा । 

गृरक्षोत्रं शनौ राहौ स्वल्पवृष्टितुणक्षेय: ।५२। 

भौमे राज्ञा विरोधः स्याद यूध वृष्टिञ्चभयमी । 

तृणवृद्धि: पशुनां च सौख्यं धान्यं बहुनि च ॥५३। ` 

भौमक्षोत्र यदा संति राहुभोमाक मागगेदा: । 

षण्सास गूडकार्पासघतोक्षीरदहेघता एडी [7 

मदक्षात्रे यद! सति मदराहुबुधास्तदा । 

चतुष्यादादानां नागशच द्विपदानां च जायते ।५५। 


` जो शुक्र राशि में बुध व चन्द्रमा हो और चन्द्रमा को. राशि में 
शुक्र हो तो प।ण्ड बढ़े और अन्त मंह्या हो बुध के क्षेत्र में शनि का 


` - चन्द्रमा हो तो सभी अन्न मंहगा हो । शुक्र के घर में गुरु या भोम हो 


तो कपाप्षादि नीरस वस्तुएं मंहगी हो । जो भौम से घर में अग्नि : 


या राहु हो तो छुभिक्ष । जो सूयं के घर में शनि राहु हो तो पशु मरे 
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और गुड़ादिक मंहगे होवे और धान्य अधिक हो जो गुरु के घर शनि 
राहु हो तो स्वल्पवृष्टि और तृणादिको का क्षय हो, और क्षेत्र में 
मङ्गल हो तो राजाओं में विरोध हो । जो गुरु के घर हो तो वर्षा 
अधिक, तृण बहुत और पशुओं को सुख हों और धान्य विशेष हो। 
भौम के घर में राहु, भोम, सुय, या शुक्र हो तो ६ मास तक गुड 
कपास, घृत और दुग्ध मंहगे और जो शनि क्षेत्र में राहु, शनिचर और 
बुध्र ये ग्रह स्थिर हो तो जानवरों का और द्विपद जो पक्षी तथा 
मनुष्य उनका नाण होवे ।॥४९-५५॥ 
>> , सोनदषोत्र घदा सन्ति भृगसन्दनिशाकरा । 
192८ तदा सुषता पशूना च शंखत्य च महध ता ।५३। 
भोमध्ोत्ने माग बश्य धान्यानां च मह॒घ ता । 
शनिक्षात्रे रकौ चद्र वस्त्राणां च महुघ ता 1५७; 
शुक्रकोत्रे गुरुभौम: प्रजापीड़ा प्रजायते । 
र Fo ग्रहूराशिसमायोगे फलमेले प्रको तितम्‌ ।५८। | 
यदि भौम क्षेत्र में शुक्र शनि और चन्द्रमा हो.तो क्रम से मोती | 
शंख और. पश्‌ मंहगे हों, जो भीम क्षेत्र में शक्र हो तो अन्न मंहंगा हो, >» 
शशि क्षेत्र में रवि चन्द्र हो तो वस्त्र संहरे हों । जो शक्र में गुरु या 
भौप्त हो तो प्रजा को पीड़ा हो | उक्त राशि या योग पड़े तो ऐसा 
फल कहे ।.५६-५५॥ 
दे ग्रहाणानुदयफलानि 
चन्द्र दये कुजशैले तुषबान्यस्य वृद्धये । 
चम्ब्रोदये भृगुदोत्रे स्वल्पवद्धिः क्रयाछके ।५४। 
प्रजाप'ड़ा बुधकोद्ने सोपशुक्रोदय मवेत्‌ । 
-रवि ब्रं तुलावृ द्धिः शनिसोमधुगदये ।६०। 
- चन्द्रक त्र शुक्रचंद्रबुधनोसुदये भवेत्‌ 
उदितौ च बुधकषद्ने यदि राहुशनेश्चरौ । 
पशुक्षयः प्रजापीडा धान्यानां च महघ ता ।६१। 
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शुक्रक्षत्र सोमसूर्य छुर्यपुत्रादियों यदा । | 2 0. 
उड्यास्तसह्वापीड्ञा जायये च महर्घता ।६२ 0 
` जो भौम के क्षेत्र भें चन्द्रोदय हो तो घान्य वृद्धि हो। शक्र के 
क्षेत्र में चन्द्रोदय हो तो खरीद वाले को स्वल्प बृद्धि हो । बुध के क्षेत्र 
में चन्द्र व शुक्र उदर्य हो तो प्रजा को पीड़ा । जो रवि क्षेत्र में शतरि 
वा चन्द्र का उदय होतो तोल बढ़े । जो चन्द्र के क्षेत्र में शुक्र, बुध 
उदय हो तो छः मास दुर्भिक्ष रहे और वर्षा अधिक हो | जो बुध के 
क्षेत्र में राहु और शनेश्चर का उदय हो तो पशुओं का नाश हो, प्रजा 
को पीड़ा हो, अन्न मंहगा हो । शुक्र के क्षेत्र में बुध, सूर्यं और शनि 
का उदय हो ॥५६-६३। ; 0... 


~ 


पदेदय शनिक्षेत्रे भोसभास्करयोवेत्‌ । 
'घृतांनां च तदा डुद्धिगुदावा च सहर्थदा ।६४। 
दयासावृदिइच शनिक्षबरे शनेश्वरः। 


तमास्यासुणकाण्ठानां लोहानां च महेर्घता ।६५। 
जो शनि के क्षेत में सूप भोम का उदय हो तो घृत की बृद्धि 
हो, रक्त वस्त्र तथा मांगलिक वस्तु आदि सभी हों तथा गुड़ आदि 
महंगे हो | जो शनि क्षेत्र में शनि का उदय हो तो तप काळ लोहा 
महगे हो (६४-६९) mest 


चक्षत्रगलग्रहफलम्‌ 
आर्हाबान्तु यदा भोमाशनिम्तेस्तथा भवेत्‌ । 
बुधो भाद्र च दुभिक्ष सुभिक्षा झुगुनः्दने ।६६॥ 
जो आर्द्रां का भौम व कृतिका शति और पूर्व भाद्रपद का बुघ्र 
हो तो दुभिक्ष करे और जो शुक्र हो तो सस्ती हो ।६६। 2 
गरयेंदा विशाखायां तदा घाश्यनहणता ! 
मंगल वर्षाकाले च शन्नो सवंत्रसंगलस्‌ 1६६) 
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विशाखा के गुरु हो तो अन्त महगा हो परन्तु वर्ष भर मंगल 
रहे शनि हो तो सवत मङ्गल हो ओर मङ्गलकार्य हो 1६७] 
सुभिक्षं चानुराधायां यदि कोऽपिग्रहो भवेत्‌ । 
कल्याणं च सुभिक्षं चाइलेषायांसस्थिते गरौ ।६०। 
जो अनुराधा का कोई ग्रह हो तो सुभिक्षा हो और जो आश्लेषा 
का गुरु हो तो प्रजा का कल्याण हो और अन्त की सस्ती हो ।६८। 
कार्पासा बहवो मन्दे भौमे कंटकपीडनम्‌ । 
` बुधे तिलाश्च माषाइच महघो वर्षकालतः ।६४। 
आश्लेषा के शनि हो तो कपास बहुत हो,जो भौम हो तो फौज 
को पीड़ा करे, आश्लेषा के बुध हो तो वषं: भर तिल और उड़द महगे 
हो जाय ।६६। 
सूर्य सर्वाणि धान्यानि ससर्घाणि भवन्ति च । 
शक्त च महती वर्षा सस्यानि च ।७०। 
जो आश्लेंपा के सूय हो तो सब अन्त महगे हो और जो भाइ- 
त शुक्र हो तो वर्षा बहुत हो और सब्र प्रकार के अस्त बहुत उत्पन्न , 
हो ।७०। 


- ५ सुलादि नछत्रगतगुरुफलस्‌ 
५ मुले कुलित्थमुद्गानां ग्रो वृद्धिः प्रजायते । 
भौमे मुद्गस्य नाशस्याद बुधे च सवसपद: ।७१। 
पुर्वाषाणागते भोमे पीड़ा च पशपक्षिणाम्‌ ।- 
केतो तत्रगते मन्दे जायते च महर्घता। - 
भोसे च पशजातानां जायते हि महर्घता ।७३। 
अभिजिन्नमाइन्ने यदा क्षाधासुतो भवेत्‌ । 
सर्वसस्यानि जायते सुमिक्षं च कुजे तथा ।७४। 
जो मूल का गुरु ही तो कुलथि और मूग बहुत हो जो भौम हो 


 मुगका नाश हो, बुध हो तो सवे सम्पदा हो जो पूर्वाषाढा का भौम . 
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होतो पशु क्षियों को पीड़ा हो, के तु हो तो सवं वस्तु महगी हो और 
वेने हो शनश्चर कर जा उत्तराषाढा का गुरु हो तो गुड महगा हो 
पशु महगे सुभिक्ष हो, जो अभिजित का शनि या. भौम ठो सर्वान्न 
उपजे और सुभिक्ष हो ।७१-७४। 

श्रवणे च यदा जीवस्तदा स्यः स्वंसंपवः । ` 

बुध राजसुत त्रासः शनो भुरीछुकारकः ।७५। 

सवण का गुरु हो तो सब सम्पदा हो, बुध हो तो राजपुत्र को 

पीड़ा करे, शनि हो तो ईख की वृद्धि हो ।७८। ४ 2६ 

कृतिकोयां च रोहिण्याँ यदा जीवोहितिष्शति। ` “त 

मध्यमानिच सस्यानितदा वृदिटइच सध्य मा ।७६। 

याद्रायाँ हृगशीषँ च यदा वाचस्पतिः स्थितिः । 

दुर्भिस्थादनाबृष्टि: प्रजानां च सदाऽशिवम्‌ ।७७। 

फाल्गुनोद्यहस्तेषु मघायां च यदा गुरु: । 
~ सुभिक्षं च सुबृष्टिश्चप्जान स्यादरीयता ।७८। 

जो कतिका या रोहिणी का गुरु हो तो अन्त मध्यम उपजे और 

वर्षा मध्यम हो । जो आर्द्रा तथा मृगशिरा के गुरु हो तो दुभिक्ष हो, 
वर्षा थोड़ी ओर प्रजा का सदा अकल्याण हो ।. मघा पूर्वा फाल्गुनी 
उत्तरा फाल्गुनी और हस्त का गुरु हो ठो सुभिक्ष और आयग्यता 
हो ।७६-७८। 
चित्रास्वात्योर्यदा जीवस्तदा चित्रपयोधरः । 
विचत्रा'ण भवन्येबं सस्यानि च कवित्ववचित्‌ ।७९। 
विशाखांमेत्रयोवि धान्यं बर्षा च मध्यमा । 
ज्येष्ठामुले मःसयुग्सं पुष्टिसासद्येत च ।८०। 
पुवषाढोत्तरषाड़स्जितो यंदि ब्रृहस्पतः। 
तदारोग्य सु भळं च सुसृष्ठिशक जायते ।८१। 
अनावृष्टिश्च डुभिछ सेवत्यां संस्थिते गुरो । 
धनिष्ठायां च शुक्र ऽपिपोड़ा भवति हृस्तिनामु ।८र्‌ 
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चित्रा तथा स्वाती का गुरु हो तो विचित्र वर्षा हो कहीं-कहीं 
विचित्र फूल फले और धान्य कहीं-कहीं हो । बिशाखा और अनुराधा 
का गुरु हो तो वर्षा और अन्न मध्यम हो, ज्येष्ठा और मुल के गुरु में 
` दो मास में वर्षा हो। पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा के गरु में प्रजा 
निरोग रहे, वर्षा अच्छी हो और सुभिक्ष हो जो रेवती का ग्‌ रु हो तो 


वर्षा न हो तथा अन्न महगे होवे, धनिष्ठा का शुक्र हो तो हाथियों को 


पीड़ा हो 1७६९-५२) - 
इति तृतीय प्रकरणं समाप्तम्‌ 


— 9८ रेल 


अथ चतुर्थप्रकरणं 


“होडाचक्रम्‌ 


अब नक्षत्रों का विचार करते हैँ। एक नक्षत्र के चार चरण 7 


होते हैं जिस चरण में जन्म हो उसी चरण के आदि अक्षर से बालक 
तथा कन्या का नाम रखे । 
चु, चे, चो, ला अश्विनी ।१। ली लु; लो भरणी 1२।- 
झा, ई; उ, ए कृतिका 1३। ओ, बा, वी, बू रोहिणी ।४। 
वै, वो, का, को मूगशिरा ।५। कु, धं, ड, छ आर्द्रा ।६।, 
के, को, हा, ही पुनर्वसु ।७ हू, हे, हो, डा पुष्य ।५। 
डी, डू, हे, डी आश्लेषा 1४ मा, मी, मू, मे मघा ।१०। 
मो, टा, टी, ह शरवो फा: ।११। टे, टो, पा, पी उत्तराफा ।१२। 
प्‌ः ष, ण; ठ हस्त । १३। पे, प्रो, शा, रो चित्रा 1९४ हु 
. रू, रे, रो, ता स्वाती ।१५। दी, तू, ते, तो विशाखा ,१६। 
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` ना, नी, न, ने अनुराधा १७। नो, या, यी, य, ज्येष्ठा 1१८] 
ये, यो, भा, भी, मुल, 1१६ भू, धा, फा; हरा, पूर्वाषाढ़ा ।३०। 
भे, झो, जा जो, उत्तराषाढा ।२१। जु, जे, जौ, खा अभिजित ।२२। 
खौ, ख्‌, खे, खो, श्रवण ।२१ गा, गी, गु, गे, धनिष्ठा ;२४। 
गा, सा, सी, से, शतभिषा ।२५। से सो द, दी, पूर्वाभाद्रपदा ।२६। 
हैं, थ, झ, ॐ उत्तराषाद्रपदा ।२७। दे, दो, चा, ची, रेवती ।२८। 
अथ सपादनक्षद्नेट्वय राशिक्रमः 
सप्तदिशतिभानां च-नरवाभिनंदभिः पवे: । 
- अङ्विमीप्रसुखानां घ भेषदयां राशयः स्मृताः । १। 
अश्विनी भरणी, कृत्तिक्रापागं मघः।१। 
'कृति कायास्त्रतः पादः रोहिणी मृगशिरी द्धः घृषः।२। 
सृगशिरोद्धं भाडपुनवंमुपादत्रयं मिथुन! ।३। 
युनवेसाः पादमेकं पुष्या5देषान्तं कको: ।४। 
सघाचपूर्वाकालमुन्युतरःभल्गुयोः पाइमेक सिह ।५। 
उत्तराफाहगुनी: त्रयः पादाः हस्त चताद्ध कन्या: ।६। 
चित्लाङ स्वातिविशाखापादत्रय तुला ।७। 
विशाखापादतेकमनुराधाज्युष्ठान्त बृञ्चिक: ८। 
सूलं च पुर्वाषाडोसडापादमेक धनु ।८। 
उत्तराएस्त्रयः पादा ग्रत्रिजिच्छवेणध निष्ठाह मकरः 
धनिष्ठाः शतभिषापूर्वाशाद्रपदा त्रयः पादाः कुम्भ: !१२। 
ूर्वाभाद्रपदादनेत्र्तराभाद्रषद रेवत्यन्तं च मीन: ।१२। 


द्वादशभावाः || 
तनुधन सहजं सुहृत्पुनशद कलत्राः। ८० 4 
। सतिइ्च धम्तकर्या द्वादश राशयः ।२। 
| [जित बत तह RGR Ik QE SU “20 


| | तनु!धन!सहृज सुहृद। पुत्र। शत्रु: ।मृत्यु धर्म । कस / आय : व्यय 


EN 
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दोदषभाग: 


ग्रहाणा इ शोधकाई छिट: 
तृतीये दशमे पञ्च नवपचयौदश । 
` दशपञ्चाष्ट मे तुर्ये सप्तमे विशस्तिस्ततः 1३। 
विश्वस्तु ग्रहुरूटोनासेतु स्थानेषु प्रीच्यते । 
पंर्चावशोहक॑ प्रोक्तं पादमेकंकसोच्यते । 
आयव्यये घने षष्ठे लग्ने खेटो न इश्यते ।४। 
अब सब ग्रहों की दृष्टि कहते हें । तीसरे दशमें स्थान पर ५ 
विश्वा (पारदृष्टि को १ चरण) नवें, पांचवे स्थान पर १० विश्वे का 
(३ चरण), चौथे, आठवें, पर १५ विश्वा (३ चरण; जाने तथा सातवें 
स्थान पर बीतों विश्वा सम्पूर्ण दृष्टि से देखते है । ११, १२, २, १, ६, 
इन स्थानों में ग्रहों की दृष्टि नहीं होती हे ॥५॥ 
तृतीये दशमे मन्दो चसे पंचस गुरः । 
विशतिवीक्यते विश्वाइचर्थे च.ष्टसे कुजः ।५। 
३ रे १० वे शनि, ४बे १ वे में गुरु ४ थे ८ वे मंगल वे तीन .* 
ग्रह बीस विश्वो सम्पूर्णे दृष्टि जहाँ पर हो वहां देखते हैं ॥५॥ 


-  रंदिदारयुवतामावस्यास्याफलत्‌ 
र / रविवासेण संयुक्ता तदा स्थास्घायज्लेष्टयी: । 


अमावस्या तदा पृथ्वी रुण्डसुण्डा च जायते 1६) 
.__ “माघ भौर ज्येष्ठा की अमावस्या को रविवार हो तो रुण्डयुण्ड 
पृथ्वी में बहुत लोग मरे! ६] . 
_-दिलसानराचिप्रसाणजरः 
अयवात्‌ त्रिगुणा सका एव पञ्राञता यता: । 
दलिता घटिका चे या: षलास्तंग खवास 
मकर का भयन जिप दिन लगे उससे 

मास पुरा बीता हो उसे लिनुना 


t 13) र 
वमान दिव तक जो 
करे फिर उसमें ५१ जोड़कर २ का 
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भाग दे आधा करे बाकी जो शेष बचे वहीं घटी जाने । और महीनों 
से अधिक जो दिन बड़े तो तिगुना करे जो अंक हो उतने पल उन 
घड़ियों में जोड़कर उसी दिन का दिल प्रमाण शुद्ध जाने, ओर इस 
प्रकार कके के अयन के दिन मीन से इस प्रकार गणित से रात्रि प्रका' 
जाने परन्तु उत्तरायण सूय में दिन बढ्ता है इसलिये डिन प्रमाण और 
दक्षिणायन में रात्री बढ़ती है इसलिये रात्रि प्रमाण जाने ।1७11 

उदाहरण- सु? ८ को देखना है। पूस बदी ६ को मकर का 
अयन हुआ, यह महीना ४ मास गदर हुआ, ४ को ३ से गुणा करे १२ 
हुआ, इसमें ५ जोड़ा तो ६३ हुआ, इसमें २ का भाग देकर उसका 
आधा ३१।। दण्ड दिन मान उन दिन का है ओर ४ मात से २ तिथि 
ज्यादे है इसको ४ से गुणा किया ६ हुआ यही रस हुआ सर्थात्‌ ३१ घर 
३६ पल दिन मान हुआ । . 

त्रयोदषदिनात्मकपक्षफसघ्‌ 
एकपक्षो यदा यान्ति तिथपरव अयीक्षश । 
(ल त्रयस्तत्र क्षणं यान्ति बः जिनो मनुजा गजा: ।८। 
यदि एक पक्ष में १३ तिथियाँ हो तो मनुष्यों का नाश करे और 


८ घोडे हाथियों का नाश करे । यह तेरह दिन का पक्ष तीनों योनियों को 


हानिकारक है । 
वहिचक्रमू (आहुतिविचार) 

ूर्ययुकष्ताच्च नक्षत्राद्‌ दिनं च त्रयं त्रयय्‌ । 

भादित्यशच बुच छुक्रः शमिइचन्रः कुजस्तथा 1६ 

जीबो राहुङ्च केतुश्च होमे क्न रा न शोभत्ता: 1 

आदित्ये तु भवेच्छीको बुध सम्पत्तिरुतसा ।१०१ 

शुक्त चेव घनप्राप्तिः शनो पीड़ा च जायते । 

चंद्रे भवति लाभळ्य भले च बन्धुबन्धनस्‌ ११ | 

गुरो परसकल्याणं राही हाच स्वेद? । . Ha 
. केतौ च प्राणसदेहो वहिविचक्रमुदाहतस्‌ ।१२। 
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११६ शीघ्रेबोधः ` 
५८ घ्रेबो 
/ जिस नक्षत्र में सूर्यं हो वहाँ से तीन-तीन नक्षत्र सूर्यादि ग्रहों को 
(काटे । सूय, बुध, शुक्र, शनि, चन्द्र, मंगल, गुरु, राहु केतु क्रम से दिन 
नक्षत्र का विचार करे जो- क्रर के भाग में पड़े तो शोक देने वाला है, 
बुध, में उत्तम संपत्ति, शुक्र, में धर्मप्रद, शनि में पीड़ा चन्द्र में लाभ 
भौम मे बन्धन करे, गुरु मे परम कल्याण हो, राहु में सदा हानि और 
केतु के भाग में प्राण हानि हो। इस प्रकार वहिनी चक्र जाने (सूर्य 
के नक्षत्र से ४ से & तक १३ से १५ तक? १६ से २१ तक, श्रेष्ठ 
होता है। 
उदाहरण- कृतिका के सूय में और पुष्य नक्षत्र में हवन करना 
कृतिका से पुष्य ६ठा नक्षत्र हुआ इसमें बुध के मुख में आहुति जायगीं 
जिसका फल होता है ॥६-१२॥ 


\/ होमकर्मण्यग्निवासचक्रस्‌ 
सेकातिथिर्बारयुताकृता ताशेषे गुणञ्रभूंविवहिनयास 
सोख्यायायहोमुशन्ञि पुग्मशेषेः प्राणेप्रथनाशोदिविभूरले च।१३। 


अब होम कमं भें अग्निचक्र कहते हैं । शुक्लपक्ष भें तिथि वार) $ : 
जोड़कर एक गर मिलांवे और चार का भाग दे, तीन और (शून्य) ^ 
बचे तो अग्ति पृथ्वी में जाने वह सुखप्रद है और एक बचे तो स्वर्ग \ 
में वह धन का नाश करे दो बचे तो पाताल में जाने बह प्राणताशक 
होता है। 
प्रभवो विभव: शुक्लः प्रभोदोऽध जयापाधिः। ` ` 
ङ्कराः श्रोसुखाभावो युवा धायः तथेशवर; ।१४। 
बहुधाच्यः प्रमाथी च विक्रमों बुपभस्तथा । 
चिद्रभानुः सुभाइच तारण पावो व्ययः ।१४। 
ब्रह्माविएतिरित्येको सष्टिरनर प्रजायते । 
हि सब जिद्सवंघारी च विरोधी विक्रतिस्तधा ।१६। 
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Roe मेत्रेये पोड़नाथं च सार्वभौम तथेन्द्रकम्‌ । खिल 
मरकान्ध्रवे नाधं च मृलस्यो हन्ति निश्‍्चितम्‌ ।६२। 
जो अनुराधा में हो तो पोण्डुदेश के राजा को पीड़ा करे और 
ज्येष्ठा में हो तो चक्रवती राजा को पीड़ा करे मूल में हो तो भग्दल 
देश के राजा को पीड़ा करे ।६२। >>. 
पूर्वाषाढे काशिपाजघुत्तर! बाढ़के तथा । 
“ पोड्पशसवेहान्‌ श्रवणे. केकयेशवरम्‌ ।६३। 
त पूर्वाषाढा में हो तो काशी के राजा को उत्तराषाढ़ा में हो तो 
i 1.0 देश, शैवदेव भौर श्रवण में कंकय देश के राजा को पीड़ा 
|  करे।६३। 


बसो पंचनदाधीशं वारुणे सिहलेस्वरम्‌ । 

पूर्वाभाद्रपदे वर्ग ने मियेशं तथोत्तरे ।६४। 

: घतिष्टा में हो तो पंउनदी के तट के राजाओं को पीड़ा, शत- 
भिषा में हो तो सिंहल देश के राजा को, पुर्वा भादपदा में हो तो 
॥ जाल देश के राजा को उत्तराद्रपदा में हो तो नमिवारण्यवासियों 
° को पीड़ा करे 1६४। 


रेवत्या केतो . फ़िराताधिपनेबंध 1. 
घ्रम्राक्कार समुच्ञस्च केतुविस्डस्थ पीडक 1६५ 
जो रेवती में केतुका उदय होतो किरात देशकै राजा को पीड़ा ` 
करे । उस केतु का स्वरूप धुभा के समान पुच्छ सहित होता है ; यदि 
पुच्छ सहित दिखाई देवे तो दु खप्रद होता है ,६४। 


हे 12 दौपोत्सवफलस्‌ र 
छ भानुनोम!किवारेषु कःतिकेन्रक्षयो भवेत्‌ । र 
आयुष्मानू स्वाति सथक्तो नपराश: पशनय:1६६ - | 
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(३. प र शीघ्रबोध 


१” जो कातिक की अमावस (दिवाली) रवि, भौम, शनिवार को 
पड़े और स्वातो नक्षत्र तथा आयुष्मान हो तो राजाओं का नाश करे 
युद्ध अधिक हो और पशुओं का नाश हो ।।६६।। 


राशीनां तिशाचरादिसंज्ञा 
धनुनेकै च मेबादयाइंचत्वारष्तु निशाचर: । 
- ते ब्रिमा सिथुनं पच्च से याः पृष्ठोदया बुधेः ।६७। 
शोषेदियादच चत्वारः सिहाइया कुस्भएव च । 
दिवा बलोसु मीतस्च वली रात्रो. तथादिने ।६८। 


धन, मकर, मेष, कक और मिथुन निशाचर संज्ञा होती है ओ , 
मिथुन को छोड़कर शेष पाँचों की फृष्ठोदय संज्ञा होती हैं । सिह कन् | 
तुला, वृश्चिक और कुम्भ राशियों की शोर्षोइय संज्ञा होती हैं ४ 
-ये दिन में बली होगी हैं। मीन लग्न दि तथा रालि दोनों मं ही 
बलव:न होते हैं ।।९७-६८॥ ता 


र दुभिक्षफ लू 
तश्दां दविगुण कुत्वा राशेहीन च कारयेद्‌ । 
सुनिभिल्च हरेद्‌ मागं शेषांके लभते फलम्‌ ।६४। 
चन्द्रे वेद च ढुसिका सुभिक्षा युग्ममधययोः 
रागे रसे च मव्ये च शस्ये प्रकोतितस्‌ 1७०: 


[के संमय में जिस लग्न सें जो नक्षत्र हो उसको दूता; 
करके उसी में तीन घटावे और ७ का भाय दे जो १।४ बचे तो, 
-दुभिक्ष २५ बचे तो सुभिण ३।६ बचे तो समान भाव रहे और शुत्य 


-हो-तो बाजार में कपी हो इशी से शुन्य कहा है 11१६-७७! | 
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TN A = 
'भाषा-टीका सहित्त-प्र० २ १७ 
वक्रीविचारफलम्‌ बु 
अतिचारगते सोम्ये क्र रे वक्त्यमागते । 
हाहाभतं जगत्सवं रुण्डमुण्ड च जायते ।७१। 
जो सोम्य ग्रह अतिचार और पापग्रह वक्री हो तो संसार में हा- * 


हाकार मचे पुण्ड में सण्डसुण्ड गिरे (घोर युद्ध हो) ।!७१॥ 

| १ 
मन्त्रदीक्षानिर्णयः 

पन्त्रस्वकरण चेते बहुद्,खफलप्रदम्‌ । 

बेशाछे रत्नलाभस्च ज्येष्ठे उप्तरण भ्रू बस्‌ ।७२। बंद 

आषा बंधुनाशः स्थात्‌ श्रवण तु शुभावहस्‌ : १ 

अ्जाहानिभाद्रपदे स्त्र सुलमाशिदने ।७३। 

ः जो चेत्र मास में मन्त्र की दीक्षा ले 

स म दीक्षा ले तो रत्न लाभ हो. ज्येष्ठ 


बहुत दुख प!वे, बेशाख 
मास में दीक्षा ले तो रत्न 
नश्चय मृत्यु हो । जो आषाढ 

वण सास सें मन्त्र की दीक्षा 
भाइपद गास में मन्त्र की दीक्षा ले तो सभी प्रकार 


पोषे तज्जानह्म लि: स्पान्याधे सेबाजिबि!श्यु डी... - 


दीक्षाकर्मफल सासेश्वित्पेव “च. शुभा 
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.. शकून. न हु शीघ्रबोधः 


ग्रहराशिभागकालनिणंय: 
झापमुऱवृधास्वाचाल्चन्दर पाददिमद्ृयस्‌ । 
भोमस्त्रिपक्षं जोबो$व्वं साधदर्पदय शनि । 
राहु केतु सदा भुक्ते साधमेक तु बत्सरस्‌ ।७६। - 
सूय, शुक्र, बुध, एक-एक मास तक एक-एक राशि पर रहते 
हैं चन्द्रमा सवा दो दिन (१३५ घटी) एक राशि पर रहता है मंगल 
सवा मास रहता हे । बृहस्पति १ वषं पर्यन्त १ राशि पर रहता है। 
शनि ढाई वर्षे तक राशि पर रहता है और राहु-केतु एक राशि में _ 
डेढ़ डेढ़ वष तक रहते हैं ।७६। 
चर्हीचकृय्‌ 
सूर्यक्षाद्रसपृष्ठभे सुखयुत देवे शिरौ भृत्युदम्‌ । 
दासौनायसु रोह्यभो गसतुल गर्भेरेन शिथेत ॥ 
हो हो भुक्तिकरो कलत्रसरणमध्चो द्य च कुमात ॥ | 
चुल्हीचक़ विचारण सुधिषणं प्रोक्त हि गर्गादिभि ॥७७॥ ) 
सूय नक्षत्र से ५ नक्षत्र पृष्ठ के खीप्रद है, सिर के ४ नक्षत्र मृत्यु | 
प्रद है, बाहु के आठ नक्षत्र बहुत सुखप्रद हैं, गर्भ के ५ नक्षत्र कर्त है?” 
भुजाःके २ नक्षत्र-भोगप्रद और चरण के. « नक्षत्र नाशप्रद होते हैं | 
ऐसा गण आदि धुनियों ने कहा है ,७७। । 


इति ध्रोकानाथषट्टाचार्यकृतशी घबोधबोध संग्रहूचतुथ प्रकरणे समाप्तम्‌ ` 
इति पं० मदनमोहन शास्त्री द्वारा चतुर्थश्रकरणात्मक शीघ्बो संग्रह 
हिन्दी भाषा टीका सहित समाप्त 
समाप्तम्‌ 


$8 4 > 


{ 
+ 
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की गंगाजी की यात्रा मू. 10 मूल्य प्रत्येक 8 5 । 
ह. डाकछर्च 4 रू . प्रत्येक 25 
- गंगाजी से लौट मू. 105. वीर अभिमन्यू बड़ा 
डाकखर्च 4 ह. तथा दोनों श्रवणकुमार बड़ा 
॥ भाग 32 जिला एक जिल्द में सावित्री सत्यवान बड़ा 
“भू. 20 रु. डाकखर्च 5 «. भक्त प्रहलाद बड़ा 
तोक मैना आठ भाग बड़ा 10 द्रोपदी स्वयंवर बडा 
'' | रु. तथा छोटे अक्षरों में 8 ३. ' इकीकतराय बड़ा 
। | सिंहासन बत्तीसी बड़ा 10 इ. _ क्षत्रपति शिवाजी बड़ा 
छोटे अक्षरों में 8 6. , छै रामलीला बडा 
हातिमताई बड़ा 10 र. छोटे कृष्ण अवतार बडा 
अक्षरों में 8 र. . कृष्ण अर्जुन युद्ध बडा 
| वेतालपच्चीसी बड़ा 10 रु. श्रीमती'मजरी बड़ा | 
छोटा 8 रु. ., ब्रह्मानन्द भजनमाला 5 
॥ | अलादीनतिलस्मीचिराग 106. भजनों का गुटका साइज 
| शेखचिल्ली की कहानी $३. 10 रु. 
पंचतंत्र की कहानी 10 रु कबीरदास के भजन 5 रु 
सूरदास के भजन 5 ₹ 
मीराबाई के भजन 5 ८ 


gE सी के ५ 


गुगाराम पटेल बुलाखी नाई स्टेज पर खेलते योग्य नायके | 
है| 


ळय 


| 


